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परमचरिर 


कट्राय-सयम्धुएव-किड 


पठमचरिउ 
(> तरी 3 | 
अ उज्णफकण्ड 
२१. एक्वीसमो संधि ध 
सायरबुद्धि विहीसर्गेण परिषुच्छिड जयसिसिमाणणहो । ` 
^ कह केत्तडडउ कालु अचलं जउ जीदिड रन दसा दसाणण्हा' ॥ 
प 
पभणद सायरबुद्धि भडारउ । कुसुमाऽह--सर-पसर-णिवारड ॥ १ ॥ 
खुणु अक्लाम रहुवस्ु पहाणड । ठसरहुं जत्थि ; भरज्जह राणड ॥ २ ॥ 
तासु पत्त दीसन्ति. धुरन्धर । वासुपुद--वर्एव धणुद्धर ॥ 
तें हणेवड रक्ु . महारण ¦! जणय-णराहिव-तणयह कारण ॥ ४ ॥ 
तो सहसत्ति परित्त विहीसणु ।.् घय-वडरयहिं सित्त इभासणु ॥ < ॥ 
पजञाम ण लङ्का-वह्रि सुक्क । जाम ण मरणु ठत्तासण इक्द््‌ ॥ 
तोडमि ताम ताँ भय-भीसद । उसरह-जणय-णराहिव-सीसं ॥ ७ ॥ 
तो तं वयणु सुणेवि कलियारड । बद्धावण परधादृड णारड ॥ म ॥ 
अन विहीसणु उष्परि पस्‌ । सम्दरह विहि मि सिरे तोडेसद् ॥ ६ ॥ 
, \ + * "चत्ता ` 
दसरह-जणय विणीसरिय रेत्पमड थवेप्िणु अप्पणड । 
 गियङ सिरः विनाहं परियणहो करेप्पिणु चप्पणड ॥१०॥ 


पदमचरिति 
अयोध्याकाण्ड 


इङीस्ीं सन्धि 


[ १] एक दिन विभीपणने सागुद्धि भद्रकसे पूषा किं 
भजयलद्मीके प्रिय, सावणकी विजयः जीवन ओर राज्यः कितने 
समय तक अनृच देगा ।" तवचन्दोने कहा-“ुनो, मै वताता 
अवोध्याके रघुवशमे दशरथ नामका मुख्य राजां ह्योगाः उसके दो 
पुत्र धुरंधर धतुधौरीः वासुदेव ओर वख्टेव दुगे, रजा जनककी 
कन्याको लेकर, दयोनेवाले महायुद्धमं रावण उनके वारा मारा 
जायगा? [यद्‌ सुनकर विभीपण एक्रदम उत्तेजित दहो उ्टा सानो 
घीका घडा आगमे पड़ गया हो । उसमे कदा-“टंकाकी वेट न 
सूखे ओर रावणक्रा मरण न होः इसटिए क्यों न मै, सयमीपग 
दृशरथ ओर जनकके सिरोको तुड्वा दू { यह्‌ जानकर 
कलहकारी नारद्‌ वधमान नगर पर्हुचा [ उसने दशरथ ओर 
जनक्रसे कहा कि आज विभीपण आयगा ओर तुम दोनोके सिर 
तोड़ देगा । तव, वे दोनो अपनी ठेपमयी मूरति स्थापित करवा कर 
वासे चल दिय । विद्याधर जाये ओर उन्दीं सेपमयी मूर्तयो 
सिर काटकर ङे गये ॥ १-१०॥ 


् पडमचरिड 
(5 
उसरह-जणय चे वि गय तेततहृ 1 धुरवर करुकमदगलु जेत ॥ ५ ॥ 
जेम्मद॒जेत्यु अमग्गियर्धड । सूरकन्त-मणि-हुयवह-रद्धड ॥ २॥ 
जहि जलं चन्ठकन्ति-गिर्मरणहि 1 सुप्यद्‌ परदिय-पुप्फ-पत्थरर्णेहि ॥ ३ ॥ 
जिं णेडर-मद्धारियचरेहं । रम्मद्‌॒ अ्चण-पुष्फ छर्म ॥ ४ ॥ 
जिः पासाय-सिहरं णिहसिजद 1 तेण मियह बहु कितु कनद ॥ ५ ॥ 
तर्हिं सुहमह-णामेण पहाणड 1 णं सुरपुर" पुरन्दर रणड ॥ ६ ॥ 
पिहसिरि तहो महषएवि मणोहर्‌ 1 सुरकरि-कर  ङम्मंयरु-पभोहर ॥ ७ ॥ 
णन्दणु ताह टोणु उप्पजड्‌ 1 केकय तणय कादं वण्णिजइ ॥ ८ ॥ 
सयर - कटय - कटाव - संपण्णी 1 ण पञचक्ख लच्छी अवदण्णी 1 ६ ॥ 
धत्ता 
तारे सयम्बरं मिक वर॒ हरिवाहण-हेमप्पह-पुह । 
णं समुह-महासिरिद यिय जट्वादिणि-पवाह समुह ॥१०॥ 
त 
तो करेणु जार्हवि विणिग्गय 1 णे प्चक्स महासिरि-देवय ॥ १ ॥ 
पक्लन्तरहँ णवरं - संघायहं । भूशोयर - विजाहर - राय ।॥ २ ॥ 
वित्त माल दससन्दण - णामो" । मणदर-गदः रदः णं कासर ॥ २॥ 
तर्द अवसरं विरुद इरिवाहणु । धाङ् छे" भणन्तु स-साहणु !। ४ ॥ 
श्वर आहणहो" कण्ण उदारो 1 रयणदधँ जेम॒तेम महिपारू्ो ॥ ५ ॥ 
सुहमद्॒रहु-खुएण विष्णप्पद््‌ 1 “धीरड होहि माम को चष्पद्‌ ॥ £ ॥1 
महं जियन्त अणरण्णहों णन्दण ‡ 1 एड भणेवि परिषिड सन्दण {1 ७ 11 
केक इरि करप सरदि । तहिं पय अहिं खयर महारदि ॥ = ॥ 


ल: ~ 3 चीसमौ ^ 
र ^ < पष संधि षु 


[२] जनक ओर दशस्थ दोनों दी वहसे कातुकमगल 
नगर चके गये, उस नगरमे सूयंकातसणिकी आगमे पका हजा 
मोजन, चिना मगि ही खनेके टिए सिता था ओर चद्रकात 
मणिके भरनोसे पानी। परटोसे ठके रसे पत्थर सोनेके 
छिए मिट जते थे जो नूपुरौसे भंकृत चरणों ओर पूजाके 
सुमोके गिरतेसे सन्दर हो रहे थे । चन्द्रमा वहे प्रासादोकि 
शिखरोसे विसकर टेढा भौर काला हो गया धा। उस 
नगरका शासक शुभमति था ¦ वेसे दही जैसे स॒रपुरका 
शासक इन्द्र है । उसकी सुन्दरी इमस्तनी प्रश्री रानीसे दो 
सन्तान उन्न हं । उनसे कैकेयीका वणन किस प्रकार किया 
जाय । बह सभी कलायो कटापसे संपूण थ । बहू फेसी जान 
पडती थी मासो साक्तात्‌ छच्मीने अवतार चया हो [जिस प्रकार 
समुद्रकी महाधीके सम्मुख नदियोके नाना प्रवाह भति हं उसी 
प्रकार, उसके सवयंवरम हरिवाहन देमप्रभ प्रभृति अनेक राजा 
आये ॥१-१०॥ |] न 

[३ ] कह हथिनीपर बैठकर एेसे निकी सानो सहालच्मी 
ही हो । नरवर-समूदोः मनुप्य; तथा विद्याधर राजाभोके देखते 
देखते, उसने दशरथके गमे माला णेस डाङ दी, मानो कमनीय 
तिवारी रतिने दी कामदेवके गले माटा डार दी हो } उस अवसर 
प्र हरिवाहन विगड़ उठा, पकड़" यह्‌ ककरः यदह सेना सहित 
दोड़ा 1 बह फिर वोटा, “दूस राजासे कन्या वैसे ही छीन ऊे 
जसे सपंसे मणि छीन लिया जाता है । तव दशरथने अपने 
सुर शुभमतिको धीरज वधाते हण कडा, “आप टादृस रके । 
भणरण्णके पुत्र मेरे जीतेजी, कोन इसे चोप सकता है” वह 
रथ पर चद्‌ गया-अौर केकेयी शरुरा पर सारथि वनकर जा 
येठो । बह मदारथिवोके वीच गया । उसने अपनी नई पत्नीसे 


# 


धत्त 
४ च विषां 
ता वाह्खलद् व्खग्देण दु्यर-णवारय-रतरयरट । 


वि श 9 ® क 


रहं वाहत तह णह पिचर्पँ धय्म-दुत्तद्ं जद्धु णरन्तरड्‌ं 1 ६4 (# 


[४] ४ 


तं णिसुणेवि परिओसिय-जणषुं 1 वारि ग्व हवर पिहिरि-तणष्‌ ॥ $ ॥ 
तेण वि सरहिं परनिड साहणु 1 भग्यु स-हेमप्पट इरिवाहणु ।! २ ॥ 
परिणिय केक दिण्णु महा-वर } चवे अरः परमस 1 २ ॥ 
शुन्दरि मन्यु मग्यु जं स्छद' 1 सुहमड-सुय णवेप्पिणु उुचद ।। ४ ॥ 
दिण्णु देव पड मग्गमि जइयहुं 1 णिचय-सदधु पाटिजिदे तदय ॥ 
= ८, भ 
एम॒ चचन्तटधौ धण-कण-संङ्र । धियदं वे वि एर करर्ुक्मडटः ॥ & 11 
चहु ~ वारि अउन ण्डं । सदध-वासव इव रज च डं 1 91 
सयल-कटा - कात्र - संपण्णा 1 ताम चयारि पृक्त उप्पग्मा ॥ २८ ॥ 
चत्ता 
रामचन्दु अपरजियहं सोमित्ति सुमित्तिह पए जणु । 
९ 6 न्म 


^” ॥ ह) ॥ „ ~ ५ 


मै 


- एय चयार पुत्त तदहो राया ! णडं महा- सयु माह -मायहो 1 ३ ॥ 
णाँ टन्त गिब्दाण - गडन्ठहा 1 णाक मणो लजणः-वनवहो दर्यो ।॥ २11 
जणड वि मिहिल-गयरं पट 1 समर विदेहः रज णिविदड 11 ३ 11 
ताह विदि मि चर-बिकम-चीयुट 1 भामण्डल उष्पण्णु स-सीयड ॥ ६ ॥ 
सुव्द-वदह संभरवि ॐ - खवर । दार्दिण सड इः वि णिड व ५१ 
तहिं रहणेटरचक्तवार - पुरं 1 वहर-पेवल-कुटं = प्कापण्डुर ॥। 2 ॥। 
चन्द्यद्ह चन्टुजट - वयणरहां । णन्दणव्रण-समीव ठह ख्य णा 
त्ति पिङ्ट्य  अमरिन्दं 1 पुप्फवद्वहं अन्लवड णरन्ठ 1 = 


एङ्वीसमो संधि ७ 


कहा ८प्रिये रथ हौँककर वँ छे चरो ज्य अपने तेजसे सूरनकौ 
. इटानेव ङे अनेक छत्र जौर ष्व है” ॥१-६॥ 

[ ४ ] यह्‌ सुनकर, जनोको संतुष्ट छरने वाठ कैकेथीने 
सथ | हका । तव दशारथने भी वार्णोसे शतरु-सेनाको रोककर 
हमभ ओर दरिवाहनको मग्त' कर दिया । कैकेयीसे विवाद दो 
चुकनेपर दृशरथने उसे दो महा बर दिये । अयोध्याकरे अधिपति 
दृशरथने उससे कहा “युन्दरी मगो मगो; जो मी अच्छा गवा 
हयो 1" तवं शुममतिकी कन्या केकेयीने माथा सुकाकर कदा 
८्देव; जव मै मौमू तव दे देना । तव तकत अपने सत्यका पान 
करते रहिए ।” एेखा कट्‌ सुनकर वे दोनों छं दिनो तक धन- 
धान्यसे व्याघ्र कोतुकमंगख नगरमे रहे । फिर वदहूव समयके वाद्‌ ` 
उन्होने अयोध्या नगरीमे प्रवेश किया । वे दोनो इन्द्र ओर शचीकी 
तरह राजग पर वैठे । दशरथ राजके सकल कछाओसे संपूण 
चार पुत्र उत्पन्न हए, सवसे वड़ो कौशल्यासे रामचन्द्र, सुमित्रासे 
लक्मणः कैक्रेयोसे धुर्धर भर्त, ओर सुप्रभासे शघुत्र उस्न्न 
एकं पुत्र हुमा ॥ १-६॥ 


[५ | रजा दृशरथके वे चार पुत्र मानो भूमण्डख्के छिए्‌ 
चार महमसमृद्रः एेरवत दाथीके दति या सज्जनोके मनोरथे 
समान थे । जनक भौ मिथिरपुरीमे जाकर विदेहका राज्य करने 
रगे 1 उनके भौ दूसरे विक्रमकी तरह भामंडल, तथा सीता देवी 
उलन्न हं । परन्तु भामंडलको, पिदधे जन्मके चैरका स्मरणकर 
पिंगल देव उसे हरक विजयाथे पवेततकौ दु्तिण श्रेणीमे ठे गया, 
ओर उसने उसे, स्वच्छ सुधा वैसे सफेद रतनू पुरचक्रवार- 
पुमे चन्द्रुख ओर चन्द्रगति नामके विद्याधरोके उपयनके समीप 
डर दिया । विद्याधरे उटाकर उसे अपनो पत्नो पुष्पावतीको 
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1 
ताव रजु जणयह। तणड उददुु महाडउद्-वासि्ह । 
वेन्वर-सवर-ुशिन्दहिं हिमवन्त-विन्फ-संवासिहि 11 8 ।1 

४ 00८. 1.8.] 

ˆ वेदय जणय-कणय दुष्पच । वभ्वर-सवर-पुलिन्दा - मेच्छरहि ॥ १ ॥ 
गर्यासद्गष- बार - सहायहा । रेह विसनिउ,दसरह-रायहो।। २ ॥ 
तरह देवि सो दि सण्णञ्मह । राजु स-लक्णु ताव विमं ॥३॥ 
मं नीयन्त ताय तु चह्वहि । हणमि वडूरि चु हदयुतयततहि" ॥ ४ ॥ 
बुत्त णराद्विण तहँ वारुड । रम्भी र्भ रनसोमाणय ॥५॥ 
किह आरुग्गहि णरवर-बिन्द्ँ । किह वड भजजहि मतत-गदन्दहं । ६ ॥ 
किह रि रद महार चोयहि 1 कि वर-तुरय तुरङ्ग ढोयदिः ॥ ४ ॥ 
पमण रायु॒शताय परटदि । इडे अ पड्चमि का पयटहि ।॥ म ॥ 

घधत्ता 
किमु हणद्‌ ण वादु रविं कि चाध दुवगिग ण उहड्‌ वणु । , स्न 
करं करि दरद्‌ ण बालु हरि किं बालु ण इद्कह्‌ उरगमणुः ॥९॥ 
[५] 
पटं पर्व पये राड । दूरास्तधिय - मच्चु - महाहड ॥ १ ॥ 
दूसहु सो जि अण्णु पुणु रक्खणु । एक्क पचणु अणोकृ हथातलणु ॥ २ ॥ 
विष्णि मिमिडिय पुलिन्दा साहेण ¡ रहवर - तुरय-जोह-गय-वाहणे ॥ ३ ॥ 
दीहर ~ सरि वदरि संताविय । जणय-कणय रे उच्बेढाविय 1} ४ ॥ 
धाद्व समरज्गण तसु राणड । वभ्वर-सवर-पुडिन्द - पहाणड ॥ ५ ॥ 
तेण ऊमारहां वचूरिर रेहवदं । दिण्णु चत्त दोह द्रड धणुहदं ॥ & ॥ 


# 1 
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दे दिया | ठीक इसी ससय, महाजटवी हिमवन्त; ओर 1वन्ध्या- 
चरमे रदनेवे वर्वर शवरः पुट ओर म्लेच्छौने राजा 
जनकके राज्यको छ्ीनना शुरू कर दिया ॥ १-६॥ 

[ £] ववैर शवर, पिद ओर म्केच्छौसे अपनी सेना 
चिर जनेपर राजा जनके वहत भारी आशंकासे बाट्कोकी 
सद्ायताके छिए राजा दृशरथके पास केखपत्र भेजा । उस पत्रसे 
यह जानकर राजा दशरथ स्वयं जानेकी तैयारी करते गे । तव 
इसपर राम ओर छच्मणने आपत्ति प्रकट की । रामे कहा, “मेरे 
जीवित रहते हए आप जा रदे है । आप तो केवट यह्‌ अदेश दं 
कि में शीघ्र शव्रुका संहार कर 1» इसपर राजाने का, ^तुम जभी 
वच्ये दो, केरेके गाभकी तरह अत्यन्त सुकुमार तुम चड-वडे राज- 
समूोसे कैसे छङ्ञेगे ? हायियोकी घटा कैसे विदरणं करोगे १ 
महारथसे शु्ेकि रथको परित करोगे ? अपने उत्तम 
अवसे अश्वोके निकर कैसे पट बोगे ?: तच रासते कदा-“तात; 
आप छट जाद्रये, दमदलोग दही काकी दहै आप क्यों प्रवृत्ति कर 
रदे दे! स्या वाटरचि अन्धकार नष्ट नदी करता ? क्या छोटी 
दावाग्नि जंगल नदीं जटा देती ? क्या सौपका वच्चा नहीं 
काटता ? 1 १-६॥ 

[ ७ ] तव दशरथ घर छोट अये । ओर राघव द्रसे ही 
स्लेच्छके सहायुद्धकी सृचचा पाकर चख पडे । उनके साथ दसरा 
केवट दुःसह खद्मण था, मानो प्क पचन था तो दसरा आग । वे 
दोनो श्र रथः अश्रः योधा ओर गजवाहन सित ्छेच्ोसे खड । 
अपने टमस्वे वाणाकौ मारसे शवु-सेनाको सन्त्रस्त कर उन्हाते 
मीताका उद्धार क्रया । तवर शवर जीर पिटका प्रधानम 
नामका गजा जुद्धमं जाया । उसने कमारके रथक्नो नष्ट कर शिया, 
आर दुत द्न्नेसर | धन्नपके द्‌ इकरड्क्छर दियं | तच रामे नमं 
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तो राहर्वेण रुहनह्‌ वार्ण । णादूणि-णाय- काय-परिमाणहिं ॥। ७ ॥ 
सादणु भग्गड लगगु उमरे । करयं ओलपिय-लमोिं 1 ८॥ 
यः" 
धत्ता + क 4 
दसि तरद्िं णोसस्ठि भिज्ञादिड भर्जवि आवहो । 
जाणइ जणय-णरादिर्थेण तर्हिं कारं वि अप्पिय राहवे ।।६॥ 
(च 
५५ ^ ¢| ९, ५.१ ५१ 
वज्चर ~ सवर - वरूहिणि भग्गी 1 जणयहौ जाय पिहिवि आवग्यी ।। १ ॥ 
णाणां - रयणाहरणद पुलिय । वायुएव - वरुएव विसजिय ॥ २ ॥ 
सीय ठह रिद्धि पवन्त । एकं दिवसु दप्पणु जोयन्तिहं ।। ३ ॥ 
पडिमा- दुरटण महा-मय-गारंड ॥ आरिस-वेसु णिहाकिड णारउ ॥\४ 1] 
जणय-तणय सहसत्ति पणर ! सीहागमुणे रङ्ग च. तदी ॥ ५५] 
हा हया मर्पु" मणन्तिर्दिं सियहिं । कर्ये ड सनरसःगद गिरि धि " 
अमरिस-कद्‌ द्ादय , विगर । उक्खय-वर-करवार-भयक्षर ॥ ५ ॥। 
मिरटेवि तेहि कह कह वरि । छेवि अद्धचर्दहिं णीलारिड ॥ ८ ॥ 
1 
ि + ् ल्त 2६८ {११ ^ १. 
गड स-पराहड देरिसि पड पडिम छि्वि सीयहं तणय । 
दररिस्ाविथ भामण्डरुो" विस-जक्ति णाँ णर-घारणिय ॥ € ॥ 


[ 8 
व्टिजं ज पड पडिम छमा । पञ्हिं सरि विदधु ण्‌ मार ॥9॥ 
सुसिय-वयणु -घुमद्य-णिडारड । वखिय-अह् मोडिय-सुध-डार्ड ॥\ २ ॥ 
चद्ध-केसु पक्खोडिय-वच्छंड । उरिसाविय-दस-कामावष्यड ॥ ३॥ , 
चिन्त पठम-थाणन्तर र्ग्‌ 1 वीयः पिय-युह-टसणु मग्र ॥ * ॥ 
तद्य ससद दीह-णीसासे 1 कणदं चरत्थु जर-विण्णासे 1 ५ ॥ 


एक्वीसमो संधि ११ 


ओर नागिनीके आकारके वाणोसे उसका सामना किया । तव 
उसकी सेना, तर्वार मुकराये इए इधर-उधर भागने र्गी । युद्धे 
आहत होकर भिह्वराज दशो दी धोखे किसी तरह भाग 
निकला 1 तव जनकने उसी समय शासके किए जानकी अर्पित 
कर दी ॥ १-६॥ 

[८] ववेर शवरोकी सेना नष्ट होने पर जलककी घरा 
स्वतन्त्र दो गई । उन्दने रामछक्मण (वरमद्र ओर वायुरेव) का 
तरह-तग्हकफे आभरणो ओर सतनो से आदर-सत्कारकर उन्हे धिदा 
क्रिया ठेकिन इस समय तक्‌ सीता देवौकी देद्‌-छद्धि योयन) विक- 
सित हा चुकी थी । तव एक दिनि पेण देखते हुए उसने (दपेणकी) 
परदयारैमे महाभयंकर नारदको ऋपिवेपमे देखा । चह तुरन्त दी 
उसी तरह मृधि हो गद जिस तरह ऊुरंगी सिंहके आनेपर भीत 
दो जाती है । आशंकाके प्रहसे अभिभूत सहेखियेने “दाय मौ, हाय 
मो" कहते हु कोकाहर किया । ( उसे सुनकर ) अनुचर अर्थ 
ओर कोधे भरकर तख्वार उठाये हुए दौड । नारको पाकर 
सारा तोनरी परन्तु ता भौ गदेनिया देकर वाहर निकार दिया । 
अपमानित होकर देवपि चके गये । उन्दने तव, पटपर सीताका 
चत्र अंकित किया । आर जाकर, विपयुक्तिकी भोति उस प्रतिमा 
का भामंडक्के छिए गृहपत्नी के स्यम दिखाया ॥१-६॥ 

{६ ] कमार भी उस चि्र-मतिमाको देखकर कामदेवे पृच- 
चाणासं जहत हा रया । उसका मुख सूखने लगा ¡ मस्तक धुमने 
खमा | अंग-भंगमे जलन होने ल्ग । सुजा रूपी उषे मुङ्ने ठगी । 
चि वव हष दान पर भी वक्षस्य सुखा हुमा था । कामको 
दगा एवाप उन प्रकार साफ प्रकटे दोन टगी--प्हटो अवस्थे 
पचना. ता दूलरा जवस्पामे प्रियकरो देखनेकौ अमिटापा हे रही 
धा! तासाम छम्वी सासं खाचना ऊर चाथीभे च्वर्का 11 
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[४ 


[न ५ 2 
पलम्‌ दति "प्र ण मु 1 एषम शप्र मि सछ्ट ण 
हि 


समम भिक नमि शट 1 भद्रम गनपुम्माप (भ ॥ ०॥ 


धमं वाय्यो सवद । दव मर पकम पि नुट्‌ ॥८॥ 


मरना 


पड पन्न द्द "प दृषर सौ पन्‌ नड। 


= 1 
[म 


कक क भ (8 क 
शमाः ॥ फन्टु व्या रो दस्मा कामो गड; 


[ +° ] 
छान - परमा - दयक पग्ड 1 यन्दगषट्‌ पदिपु्पिद णाद ॥4॥ 
"रि क्फ तिवक्ष्गरि दष । तानाः पुणपने प्य्‌ पटी" ॥ > ॥ 
पष महारिमि 'मििानयागर । चन्दरफेड - णामेण पगड ॥ ३॥ 
तमि भट पड ने मै दवष्टर 1 कष्या-स्यणु निन्ेय-कग्डिडि 11 ४ ॥ 
नतद मष्ट ऊमासो जयो । नो यिय चछ पुरन्दराय ' ॥ ५1 
त॑ गिसुगेध रिनाषर णो । पनिद व्यारयरेड भरमार 11 ६ ॥ 
पलादि प्रशास्य करेवड 1 मरे विया्-मेवन्धु फरेवडः ॥ ५॥ 
गड से। चन्दगल्ः सुट योेवि ।'न्युन दृष्‌ तुर्य ण्वि ) म ॥ 
कोट चटिड णरादरिडि जायें । ए्र्ण नेटि पराद्द नार्वे ।॥ ६ ॥ 
मिदिन्य-णार सुप्पिणु जिणनरं । चयर्येड पदम पुरं मगटरे ॥ १० ॥ 
९ 


घत्ता 
क्लाणिड जणय-णराएिवरहट णिय-गादही' अत्विश्च स-रहसण । 
[१1 सद च छ [1 
घन्टणहत्त्टे सो वि गञउ सहँ पत्तं विरह-परव्वसण ॥ 9१ ॥ 


एक्वीसमो संधि ५३ 


जाना ! पांचवी जख्नका अं्गोको नहीं छोडना, छटीमे सेंहमे 
छोई भी चीज अच्छी नरी कगना; सातवी एक कौर भी भोजन 
नहीं करना । आठवीमें चना ओर जम्हाई छेना वंद हो जाना । 
नवीमे प्राणोमे संदेह होने खगना ओर दशवीमे सत्यका किसी भी 
तरह नहीं चूकृना ॥१-२॥ 

उसकी यह्‌ हदाकत देखकर, अनुचरोने जाकर राजासे 
कहा “देव; अव आपके पुत्रका जीवित रहना कठिन है । 
किसी ठड्कीके ( प्रमे ) वह कामकी दसवीं अवस्थाको पर्हैच 
गया हैः ।\६॥ 

[ १८ ] जव विद्याधर चन्द्रगतिने, ध्नाग नर ओर जमर- 
कुलम कह करनेवाङे नारदजीसे पृष्ठा “किए आपने कहीं 
के एसी भौ कन्या देखी है जो मेरे पुत्रके हृदयमे वस सकती 
है ।” यह्‌ सुनकर महर्पि वोरे-“मिथिखामें चन्द्रकेतु नामका राजा 
हुभा था । उसके पुत्र जनककी कन्या सीता तीनों छोकेमि सर्वश्रेष्ठ 
है । वदी इस छुमारके योग्य है अतः पुरंद्रराज जनकसे उसका 
अपट्रण कर खायो ।» यह्‌ सुनकर, विद्याधरस्वामी चंद्रगतिने, 
कुठित-गतिवाे चपल्वेग नामके विद्याधरसे कहा-“जाभो, 
विदेहराज जनकको दए्कर ठे आभो, सुभे उससे विवाद-सम्बन्ध 
करना दे।» वह्‌ भी चन्द्रगतिकारयुह देखकर चखा गया, ओर घोड़ा 
नकर राजा जनकके भवनम पटच । राजा जनक कौतुकसे सैसे 
टी उस धोड़े पर चदा, वैसे दी वह्‌ दत ्रेणीमे पहु गया । 
सुन्दर ‡ आर अपने स्वामीके पास जाकर 
कहा, ^ राजा जनक्को ठे जावा हूं 1» यह्‌ सनते दी, पिरह- 
परवश अपने पुत्रके साथ चंद्रगति जिन.मेदिरमे, वंदना भक्ति 
ट्ष्‌ यया । १-११ 1 
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११ | 
विजाहर - णर ~ णयश्ाणन्दहिं } निटि संमास्णविहि मि परिनि $ ॥ 
पमण चन्द्रगमणु . तोखिय-मणु । (विष्णि दि कण्ण करटं सथणनत्तु 1२1 
ददि देहरी युत महारड । होट विवाह मणोरद-गरिख” ॥ २ ॥1 
` अमरिखु णवर प्रचद्विड जणवहो 1 द्रिष्ण कण्ण मद दस्रह-तणर्हा ॥४।१ 
रमां जयत्िरि- रामातत्तहा । सवर ~ चरहिण-चूरिय-रत्तदा ॥ ५ ॥ 








ट्च ण } बन्न णारन्दुं चन्छपत्थाण 1 5 0 
"कर्हि विल्याहद कर्द भूयोय 1 गच-मर्ग्यहँं वह्रड अन्तरं 1 ७ 1 


[व ॥ 


माणुस-र जे तान कण्ड्टिड 1 जौविड तहिं जहि तणड व्रिसिटड' ॥*॥1 


4 


घत्ता 4६ 

./ नणड्‌ णरादिड तेण जने माणुय-ेर जं भम्यर्ड 1 
जु पासि तिन्धह्करहि सिद्त्णु छटड केवख्ड' 11 ६ 

{ ४ ५ 

लं भिस्त , मामण्डल-वष्ये 1 बुदवदर विज्ा-वलमाहप्प 
पयुण-नणङ्क -उ्डु-दुलय-मान्द्ं । पुरे च्छन्ति पुल चे वावद्रं ॥ 


॥ 


॥१॥ 


वजावत्त- सुद्ावत्तहं 1 जक््छारक्खिय-राक््खय-यत्तहं ॥1 
आमण्डडेण क्रि रामे) ताहे चडवद्‌ जो अचे ॥ ४॥ 
रणड सो ङ कष्ण पड पमणिड-! तं जि पाणु करेवि पटं मथियड 11५1 
चरासणु सिष्िखा-पुरवर 1 वदध मद्र जाटन्त॒ सयम्तर्‌ ।। < ॥ 
मिखिय णरा से चरे जाणिय। सट चि वणु-पयाव-अवमाणव 1191 
वि भाहि जो ताईं चब ! जक्ख-सदासं यहु रसावद्रं 1 = 1 
घत्ता 


./ चान ण चुर अहन्ता निनाय कड उुद=ं णडं 
खं जदो अणि कच्तं चेन सरास्रणड ॥ 


२ 3 [4 | 


21 


4, ^ 


५5 


~ 
१ 


[1 ऋ 9 ® 
ध्र 
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हुए भी, गुण क्रत्यंचा यौर अच्छे गुण) पर नदीं चद्‌ रदे थे; 
इसखिए अवश्य वे छोर्गोको अतिषटकर थे ॥ १-६॥ 

[ १३ ] सवर राजा्कि पराजित होनेर वकमद्र ओर वासुदेध 
सीताके सखयंवर-संडपमें पहु । तव लाखो राना्जेको दृरसे ही 
दटानेवले रक्तक यक्तोने दोनों धुप वताते हए उनसे कटाः 
“लीजिये, अपने-जपने प्रमाणके अनुरूप इनमेसे एक-एक चुन छे । 
उन्होने स्यु्रावते ओर वजावतं धलुप हाथमे लेकर मामू 
धनुपोकी मति, उनपर डोरी चदा दी, तव देववृदने फूंक वपा 
की । राम-सीताका विरह हो गया, जो राजा स्वयंचरमे आये थे 
वे उढास होकर अपने-भपने नगर चङे गये  दिन-वार-नक्तत्र गित 
खगनके योग्य ्रदोको देखकर, व्योतिपियोने भविष्यवाणी की, 
“इस कन्याके कारण वहूतसे राक्षसोका विनाश दोगा ॥१-६॥ 

[ ‰ ] शश्चिवद्धेन नामक राजाकी अटारह ठ्डकियोँ थी 
सभी चन्द्रमुखी कमख्दख्की तरद्‌ आयत नेत्रवार्छी, कोयल ओर 
चीणाकी तरह सुन्दर स्वरवाी थी । उसने उनमेसे दस रामे 
छोटे भादयो (भरत ओर शत्रुर) को तथा शेप आड 
खद्मणको विवाहं दी । द्रोणने भी अपनी सुन्दर कन्या खदमणको 
विवाह दी । वैदेहीके अयोध्या आनेपर राजा दशरथे 
धूमथामसे उत्सव किया। त्रिपथ चतुष्पथ जर कथा-स्थान 
केशर ओर कपूर्‌-घूछिसे पूरित थे । चन्दनका चिडकाव दो रहा 
था । तरह-तरह्के गायन ओर गीत गाये जा रहे भरे । देही 
मणियोसे रचित थौ, ओर मोततियके दाने ^रगावटीः वनार्ईहजा 
रदी थी । सुवणं ओर मणियोसे वनेः देवताथोका भी मन चराते- 
व्क तोरण वधि जा रे थे । सीता ओर रामक (गृह प्रवेशपर 
छोगोने जयजयकार्‌ किया । वे दोन भी, सकेतमे अविचल रति 
सुखका आनन्द छेते हुए रहने खे ॥ १० ॥ 

(1 ॥ 


[ २२. बावसमो संधि ] 


च ष ॥ । 
कासलख्णन्द्रुणण स-कलनत्त गिय-घर्‌ आं | 


॥ 8. 3 


आसादटमिहि किड ण्हवणु निणिन्छहो राएु ॥ ^“ 


श 1 
सुर-समर-सहासर्हि दु्मदेण हेण 1 क्ट ण्डवणु जिणिन्दर्ो दरसरहैेण 11 १॥ 
पटटविवद्े जिण-तणु-धोबयाङे । देवि दिष्टे गन्धोदयादे ॥ २ ॥ 
सुष्पहहं णवर कञचु ण॒ पत्त 1 पहु पभणद्‌ रसुच्डिबिगत्‌ 1३1 
कटं क णियम्बिनि मणे विसण्ण । चिर.चित्ति मिति द धिय विव्य ॥४॥ 
पणवरेषमणु चद सुष्पदाप्‌ । पिर कां महु तमय कार्‌ ॥*॥ 
जद्रदड ज पाणवकषदि ठेव } तो गन्ध-सरिदटु पाद्‌ ण केम' ॥ 
तहिं भवसरे कलु दुरं पायु । दण-समि च णिरन्तर-घवटियासु ॥ ७॥ 


गय-ढन्ठ जयाम 0) दण्ड-पाणि । अणिचच्छय-पडटू पक्खरटिय-वापि।\॥ 
५८ \~ 4 


१ 


> ८ पत्ता 
[ = <+. कद्वट ध भ चिरा ४ 
गरदिड सरहण "पदु कञ्च्‌ कष्ट वचिरात्रिड। 
जलं जिग-वय्रणु जिह. सुप्प वत्ति ण पाविड' ॥ ६ ॥ 
५1 

पणवेप्पिणुं तेण वि दुत्त एम । "गय द्वियदा लान्वणु ्हमिख ठेव 111 
पदमासु जर धवरङन्ति जाय । प्णु छद्‌ व मीस-चग्य जायं ॥। २॥ 
गड्‌ नुदि विहडिय सन्धि-यन्ध्र 1 0 सुगन्ति क्ण्णल्योव्रण गिरन्य ॥ ३ ॥ 
विद स्स्पट मुं पर्पट चाय । गय दन्त सरीर ण दाय ॥ ४॥ 
प्रियल््डि र्ट धिड णवर चमु । मह्‌ एुन्ु जे टुट णं अव्र जग्यु 141! 


वासवीं संधि 

अपने घर आकर, कोशल्यानन्दन रामने सपत्नीकः आपादृकी 
अष्टमीके दिन जिनेन्द्रका अभिपेक किया । 

{ १] दजारो देवयुदधोमे अजेय राजा दशस्थने भी जिनका 
अभिपेक किया, उन्हनि जिन्रतिमाके प्रत्ताछनका दिन्य गंधोदक 
रानियोके पास भेजा । परन्तु वृढ कंचुकी रानी सुप्रमाके पास 
उसे नह ञे गया । इतनेमे राजा दशरथ रानीके पास पु, ओर 
उसे (दीनमद्रामे) देख, देसे गटरद स्वरमे वोठे “हे नितम्बिनी, 
तुम खिन्नमन स्यौ हो १ चिर चित्रित दीवाखकी तरह तुम्हारा भद 
फीका क्यो हो रहा हैः । इसपर प्रणाम करके रानी सुप्रभा 
वोली-“टेव मेरी कदानीको सुननेसे क्या, यदि मै भी ओरोकी 
तरह भ्रिय होती तो गंधोदक युम भी मिटता । ठीक इसी समय 
कंसुकी उसके पासं आया । चेहा पूणे चन्द्रकी तरद एकदम सफेद; 
दति छम्बे, हाथमे दण्ड, वोरी छ्डखडाती है राज्ञाको भी 
देखनेमे असमथं । देखते दी राजाने उसे खुर डँटा, कंचुकी तुमने 
इतनी देर क्यों की; जिससे जिन-वचसक्री तरह ही पवित्र गंधोदक 
रानीको शीर नर्द मिरु सका ॥१-६॥ 

[ग्‌] तव प्रणाम करके कंचुकीने निवेदन किया, “महाराज, 
मेरे दिन अव्‌ चके गये, मेरा यौवन ठल चुका है । प्ेकी 
अचसथापर सफेटी पोती इद यह जरा जा रदी दै । ओर दुरा- 
चारिणी खीकी तरद्‌ जवदेसती मेरे सिसे खग रदी है, मेरी गति 
द्रट चकर हे, दष्टियोफे जोड ठीडे पड़ गये है, कान सुनते नही, 
खे देखती नदी ( जन्धौ दो चुकी है ), सिर कोप रदा है; जौर 
चोटी मुहे द्यौ ख्डखड्ा जाती दै, दरो मी चे गये ओर 
शरीरकी कोति भी क्षीण हो गई । घृत सव ग गया है; केव 


॥ 
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गिरि-णद्‌-पवाह ण वहन्ति प्राय 1 गन्धोवड पावड केम रायः 1\ ६ ॥ 

वयणेण तेण किड ॒पहु-वियप्यु । गड परम-दिसायह रम-वष्ु 11 ७॥ 

चच्ेसर्, जोवड क्वणु सोक्छु। ते किनह्‌ सिन ण सोक्खु ॥ ८ 11 
धत्ता ि 

५८इह महु-चिन्दु-समु दह मेरसरिसुं पवियम्भट्‌ 1 

वरि त कन्सु हिड जं पड अजरामर रव्मद्‌। 8 ॥ 
> + भ 

फे दिवसु वि हसद्‌ आरसा । कश्चुह-अच्त्य अम्हार्सिहं ॥¶् 

को हें का महि को तणड दन्तु ! सिंहासणु छतत अथिर सब्ब ॥२॥ 

जोच्वणु सरीर जीविड धिगल्थु ! संसार असार अणल्यु अत्थु ॥२॥ 

विषु विस्य वन्धु (दिठ-वन्धणां 1 धर-द्े परिदेव-कारणाङ ॥9॥ 

सुय सत्त ` विदनत्तउ अ्वहरन्ति ! जर-मरणहं विङ्कर किं करन्ति ॥५॥ 


>~ जावेड वड इय हयं वराय । सन्दण सन्दणं गय गय ज णाय १५६॥ 


तणु तणु ज॒ खणद्धे खयो जाद ! धणु धणु जि गुरेण वि वड थाई ।७॥ 
दुदिया नि दुहिय माया वि माय । सम-भाउ छेन्ति किर तेण भाय ॥२॥ 
~. घत्ता 
_ «^ आयः अवर मि सन्व राहवहो समर््वि । 
ध जप्युणु तड करमि' थिड दसरहु एम विवर्पेि ॥६॥ 


४] 


#। 
५ 2 1 १८ 


तहि अवसरं आड सवण-सद्ध ! पर-संमयसमीरण-गिरि-जलद् 1191 
दुम्महमह-वम्मह-महण-सील 1 भय-मडर-खुजणुद्धरण-रोठ ।॥\२॥ 


मेभहि-विसम-विक्षय-विस-वेय-समणु। खम-देम-णितेणि-किय्‌-मोक्ल-गमणु।। 


^] ९६१ 


चाचीसमो संधि २१ 


चमडी ही चमडी है यह मे रेा दी ट जैसे दसस जन्म हो । 
व पाढ़ी नदीके वेगकर तरह मेरे पैर सरपट नीं चरते, अव 
भप ह वताद्ए देव ! गंधोदक सीकर कैसे मिता ॥१-६॥ 

कंचुकीफे चचन सुनकर राजा दशरथते जव उतप्र विचार 
करिया तो वह गहरे चिपादमे पड़ गये । उन्ह टगा-सचगुच जीवन 
जर्थिर हेः कौन सा यख दै इसमे । इसचिए युम वह कास 
करना चादिए जिसमे मोत्त सध सके" ( दुतियामे ) सुख मधुकी 
को तद भौर इख भेर पतक बर्‌ फेड जाता दै । 
अतः बहौ कमे करना ठौक टै जिससे मो्की सिद्धि हो ॥७६॥ 

[३] किसी दिन मेरौ भी, इस दरे कंतुकीफौ तरह शाख हो 
जायगी, कौन म ! किक यह्‌ धरती ! सका धन ! छत्र भौर 
सिहासन ! समी कधं अस्थिर षै, यौवन शरीर ओर जीवनको 
धिक्कार हे । संसार असार दै भौर धन अर्थकर दै । िपय 
विप हैः ओर वंधुजन दृट्वन्धन । धरको शयो अपमानक कारण 
। पुत्र केवर वित्र करनेवे शै, रपे ओर मौतमे थे 
नीकर चाकर क्या फते दै, जीवकी थारु वाघ हैः टय भौ वेचारे 
हत हयो जाते है। रथ खण्डित हो जते है। भौर गज भी रोगो 
जाने दै! तन दृणकी तरह दै लो थापे पमे हौ नष्ट हो जावा 
दे । धन धमुकी तरह है जो गुण (डरी) से भी टेढ़ा हता है। 
दिता इट ्द्यद्ी होती दै। माताको माया ही समम । समभाग 
(धनक) वेटनेवलि होनेसे माई माई दै । यह्‌, भरजो भी ह 
वह्‌ सव शासः को अपिंतकः मै तय करेगा राजा दृशुरथते यह्‌ 
विकल्प जपने सन स्थर कर धिया ॥९६॥ 

[४] ठीक इसी समय एक श्रमणसंघ वरहा आया । ओ परमत- 
रपी पवने लिए अ पवत, देम काम्रेवको मथनेवाट, 
भयभौत जनोका इदां, बिपयस्पी सोके पिपका शमम 
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२ 
(> [५ ५ ५५६ 
तवसिरि-वररामारिग्गियङक । कलिकटस-सरन्-सोसण-पयद् 191. 
तितयङ्कर-चरणचुरुह-भमरु 1 किय-मोह-महासुर-णयर-ढमर्‌ ॥ ४ 
तिं स्चभूद णामेण साहु । जाणिय-ससार-सदुस-थाटु ॥ ६॥ 


मगहाहि विसय-चिरत्त-ठेह । अवहत्थिय-पत्त-करन्त-णेहु ॥ ७॥ 
मिन्वाण-मृहागिरि धीरिमाषं । स्यणायर-गुर गम्भीरिमा ।॥ ८॥ 


घत्ता 


रिसि-तद्ादिर्द सो आउ भस्म भडारउ । | 
“सिव्रपुरि-गमणु करिः ठसरदहो' णा इकारड १1६ ॥ 
[५ 
पडिवण्णयः तहि ठेषु कालं 1 तो पुर रहणेडरचक्कवा्ट ॥ ५ ॥ 
भामण्डल मण्डु परिदरन्त॒ 1 अच्छ रिसि सिद्धिव सभरनठ ॥२॥,) 
बहृेदि-बिरह-बेयण सदन्तु । दस कामावत्य, ठक्खदनतं ॥ ३ ॥ 
१५ + (न 
५ पूडिहन्ति ण॒ विजाहर-तियाड । णड णाण-दाण-मोयण-कियाड ॥४॥ 
ण जह ण चन्दण कमरू-सेन 1 इकन्ति जन्ति अण्णोण्ण वेज 11५ 
, बाद्िनदर विरहे दसै । णउ षिद्‌ केण. वि भोसहेण ॥६॥ 
गीतासु युपम्पिणु दीह वीह । पुणरवि थि थक्कवि नेम सीह ॥७॥ ` 
शभूगोयरि सुजजमि मण्ड रेवि! । णीसरिड स-साहणु सप्णवि ॥८॥ 
% ६ १५ 
॥ | ९४ धृता 
4 प्रत्त वियड्ु्पुरं ते विवि जाउ जादैसरु । 
८८८. मदे दोन एल से भव-गहं ह हन्त॒ एप्यु रजस्सु ॥ ६ ॥ 
(4: 
सुच्छाविद तें पेक्छेवि पष्सु । सभरेवि भवन्त णिरवसेसु ॥ 9 ॥ 
सवभा पभणिद्ध तेण ताउ । 'इण्डरूमण्डिड णामेण राड ॥२॥ 


1 ( 
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6: ४.4 [4 १ 
॥ इडे होन्तु एव्थु अखलिय-मरट 1 पिङ्गङ णामण कुवेर-मद्र्‌ ॥ ३।)३॥ 
+ [> "५९ र [4 @ _& (> न 
ससिकेड-दुदिय भवहरं वि आड । परिवसद्‌ इडारप्‌ फिर भराउ ॥ ४ ॥| 
ए (1 (~. ६१ 1 भ“ [4 [^ 
; सिडहाख्डि मद तहा त कर्त्त 1 सा वि सरवि सुरत्तणु कटि मि पत्त ॥५॥ 


५ पि ^ 
२.१1 4५ ( 11 ^ 151 ४, 


मड हड मि विदेह दै आड । णिड देवे जाणद्‌जमर-जाड ।। ६ ॥ 
वर्गं घक्तिड कण्टेण वि ण सिण्णु । पुष्फबदहं पदे सायरंण दिण्णु ॥ ७ ॥ 
= ८ ^ 


घत्ता 
वद्धि तुम्ह घरं जणु सल वि ष्‌ परियाणद्‌ \ 
जणड जणेरु महु मायरि विदेह सस. जाणड्‌* ।। म ॥ 
५. । 


; [०] 


<, 
विन्तन्तु कदेष्पिणु णिवे । गड ॒वन्दणहत्ति् -त पसु 1 १॥ 
जहिं वसद महारिसि सच्चमूद्‌ । जहिं निणवर्टवण-महाविभूइ ॥ २1 
चद्रग्ग-कालं जहिं ठसरदायु । जहिं सीय-राम-रक्छण-विरघु ॥\ २ ॥ 
सन्तृहण-भरदहं जर्हिमिखिय वेवि } मड तिं भामण्डट्ध जणणु रेवि ।। ४ ॥ 
जिणु वन्दिड मोक भरकम । पुणु गुरू-परिवाडिषए्‌ सवण-सड घु 1 ५॥ 
ुणु करड संभासणु समउतेदिं । सतुहण-मरद.वरलकल ॥ & ॥ 
जाणाविड सीय भाद्र जेम । जिह इरि-बर-साला साचर्ेव ॥ ७ ॥ 


सुड परम-धम्बु सुह-मायणेण । तव्रचरणु कयउ चन्टायणेण ॥ ८ ॥ 
घत्ता 


दसरहु अप्ण-दिर्णं किर रामो रञ्ज समप्पद । 


ऊेद्य ताव मे उण्डार धरणि व॒ तप्पद ॥६॥ 
४ १ 
॥ 
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॥ ८ ( ५ ५ # 
९ ॥ क, ५ 
णान्दस्तं सादण पन्वज्ज-यज । स-रामाष्हुरामस्स रामस रज । १॥ 


५! 


५ ममाशुराया 1 तरलित लयरिद पामा ॥ २॥ 
वै-पारग्-कञ्ची-पहा-रभिप्ण-गुडफा । थणुतत्ग-मरेण जा गित्त-मेऽ्फा ॥३॥ 
` णवास्राय-वच्छुच्छयाद्काय-पाणी 1 बराराविणी-कोदरालाब-वाणी ॥ ४ ॥ 
महा-मोरपिच्छोह-संकास्-केसा । अण्डस्य भरौ च भेता ॥५॥ 
गया केकया जत्थ अत्याण-मग्गो । णरिन्दो सुरिन्डो व पीढ वरम ॥६॥ 
चरो सग्गिजो णाह सो एस काटो 1 मह णन्दणो ठाड रजाणुपालो ।॥७॥ 


पिए होड ढं तभो सावलेबो । समायार्भो ल्रखणो रामएवो ॥८॥ 


धत्ता | 


1 ~१1 +) ४ 


तु पत्त महु, तो एक्तिड पेसणु किञ्ई्‌ । 
चत्त वहसणड, वसुम्‌ भरदा अप्पिज्द्‌ ॥।६॥ ' , , 


[8 | 
अहव भहु वि आसण्ण-मन्बु । सो चिन्त्‌ अथिर असार सच्यु ।१॥ 
धर परियणु जीविड सरीरं वित्त । अच्थैद तवचरण-णिहित्त-चित्‌ ।(२॥ 
त्क मुरणेवि तासु जई दिष्णु रख । तो रक्लणु लक्ख हणड अजु ॥२॥ 
णनि हरण विभरहु ण केकया वि । सत्तहण कमार ण सुप्पहा वि ।५॥ 
र णिसुर्गेवि पष्ुकलिय-सुदेण 1 वोद्धिनद  ठदसरह-तणुरुदेण ।1५॥ 
पत्तयो त्त्षण॒णएक्तिडं जे,] जं कुद ण ॒चडाद वक्षण-एुन्ञ ॥६॥ 
जं णिय-जणणहौ' आणा-विेड । जं करद्‌ विचक्हो पाण-चेड ॥ ७ ॥ 
कि पत्तं पुणु पयपूरणेण । गुण-दीण दिययविसूरणेण ॥ | ८ ॥ 
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[म] राजा दशसरथके दीक्षायज्ञ ओर खद्मीके अभिराम रामको 
राज्य (मिख्नेकी) बात सुनकर प्रोणयजकी वहन केकेयीका अनुराग 
भम्न हो उठा । नूपुरोकी कंतिरतासे उसके चरण सप्र दो रहे थे । 
उसका मध्य छम्बी करधनीके प्रभावसे उदधि हो रहा था । उखि 
स्तनेके भारसे कमर भुकी जा रदी थो । उसके हाथ नव-अशोक 
बत्ती कान्ति समान आरक्त थे । वह्‌ कोयरके आपकी तरह 
वहुत दी मधुर बोखती थी । शर्ट मोरके पंख समूष्टके सदृश उसकी 
केशराशि (अत्यन्त चमकीशी) थो । प्रच्छन्न वेप; कामदेवकी 
भष्चिकके समान थी वह्‌ । कैकेयी वय गई जहौ दरबारका मागं 
था, ओर राजा दशरथः, इन्द्रकी तरह सिंदाघनपर बैठे इए थे । 
उसने (उनसे) बर मगाः, “स्वामी यही वह्‌ समय दै कि जव) 
आप मेरे पुत्र (भरत) को यज्यपाछ वना । तव दशरथने यह 
कहकर कि प्रिये तुम्हारी यह्‌ अपराधपू्णं (बात) होगी, छष्समण 
ओर रामको बुखाया ॥१-५८॥ 


उन्दने कहा, “यदि तुम मेरे पुत्र हो तो इस आज्ञाको मानो । 
छतर सिंहासन ओर सारी धरती भरतो सौप द" ॥६। 


[६] जथवा भरत आसन्न मव्य है, वह्‌ समस्त संसार, धर 
परिजनः जीवन शरीर ओर धनको असार समता है । उसका 
मन ठो तपश्वरणमे रखा है । यदि मै. पुम छोडकर उसे राज्य दे 
दू तो लद्मण भाज ही लार्खोको साफ करदेगा । तवनमै, न 
न भरतः न कैकेयी, न कुमार शचुन्न ओर न सुप्रभा, छो मी 
उससे नहीं वचेगा ।" यह्‌ सुनकर प्रणुन्ञ मुखस रामने कदा- 
“पुत्रका पुत्रस तो इसीमें है कि वह अने क्ुखको संकटके मुखे 
न ङे, ओर अपते पिताकी आक्ञान रे! शत्ुपक्तका संहार 
करे । अन्यथा, हदयपीडकः गुणहीनः, पुत्र शब्द्की पूर्ति कृरनेवाे 
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पत्ता 
रक्खणु ण वि देण तल भाव स्च परामर्दो। 
ञ्जड मरह महि दडे जामि ताय वण-वासद* । ६ ॥ 


१० | 
दकारिड भरहु णरेखरेण 1 पुणु वु्चद्‌ णेह-महाभरेण ॥ 4 ॥ 
तड चत्त तड ॒वदसणड रञ्ज । साहेवड मह अप्पणड कञ्ज" ।। २ 1 
ते यणु सुणवि दुम्मिय-मणेण । धिक्रारिड रे क्रय-णन्दणेण ।। ३ ॥ 
“तुह ताय धिगस्धु धिगच्यु रऽ । मायरि धिग्थु सिरं पडड ब्ज ।॥४॥ 
णड जाणहं मदिरं को सहाड ! जोच्चण-मएण ण गणन्ति पाड ॥ ५ ॥ 
णड युज्महि तह मि महा-मयन्धु 1 किंराघ्र सुर्ेवि महु पट-वन्धु 11 ६ ॥ 
सप्पुरिस तरि चञ्चल-चित्त होन्ति ! मणे जुत्ताजुत्त ण ॒चिन्तवम्ति ।! ७ ॥ 
माणिक युति को खे कस्चु । कामन्धहों किर करि तणड सनु ।। ८ ॥ 


धत्त 


अच्छुहु पुणु वि धर सत्तहणु राप हड रक्खणु 1 
अखिडिम होहि महि यञ्च भटरा रप्युणुः । & ॥ 
9 | 

# खय-वयण-विरमे दससन्दणेण । जु अणरण्णहो' णन्दणेण ॥ १ ॥ 
केकयह रज रामह पवासु 1 पव्वज म्छु एड जग पगासु 1! २ ॥ 
. वे पार घरासड परम-रम्मु 1 णड अआायहः पासिव को वि धम्ु ।॥३॥ 
दिद जइवरहै महप्पृहाणु । सुज ˆ मेसह्-अभयाहार-ढाणु ॥ ४ ॥ 
रक्विनड सीट सीम-णाघु । किनद्‌ जिणु-पुन महोववासु ।॥ ५ ॥ 
जिण-बन्दरण वारापेक्ख-करणु । सर्रेहण-काट समाहि-मरणु 1 ६ 1 
णहु सव्व ्रम्मर्हुँ परम-धम्मु । जो पार्द तदो सुर-मणुय-जस्मु 11५॥ 
तं वयणु सुणेवि सइत्तणेण 1 चुचद्र सुदमद-दोदित्तएण 1८ ॥ 

॥ ~~ 


॥] ॥1 


चाव्रीसमो संधि २६ 


पत्रसे ष्या खाभ ? हे वात ! रुद्मण भी घात नदीं करेगा । जाप 
तपर सरे जर सत्यको प्रकाशित करे । भरत धरतीको भोगे, ओर 
मे वनवासके लिए जाता हू ॥१-६॥ _ ह 
[१०] तच स्तेहसे भरे हए राजाने भरतको तुलाकर कानन 

“यह्‌ छत्र सिदहासन जीर राञ्य तुम्हारा हः जव मे अपना काम 
सा्ूगा । यह सुनते दही केकेयीपुत् भरतमे धिक्कारते हए कशा 
पिताजी, तुम्हे ओर वुम्दरे राग्यको धिक्वार है । मोको धिकार द । 
उसके सिर पर वज्र क्यो नीं गिरपड़ा?परक्याभापभी नदी 
जानते, महिखाका क्या स्वभाव होता है † यौवनके मदमे वे 
पराप नहीं गिनती । महामदान्ध तुम भी यह नहीं सममः सके कि 
रामको द्ोडकर राज्यपटर मुभे वोधा जायगा ? सजन पुरुप मी 
चे्चटचित्त दौ जाते है ओर उचित-अनुचितका विचार नही कर 
पाते ! माणिक्य छोडकर कोच कौन छेगाः कामान्धके छिए सच 
केशरा १ अथवा आप घर पर्‌ ही रह, शतुष्न, राम, छच्मण ओर 
मे बनको जाते दै, आप धरतीका भोग करे, आपका वचन भौ 
मृटा नहीं होगा ॥१-६॥ 

` [१] मरलके कट्‌ चुकनेपर, अण रण्णके पुत्र दशरथ वो, 
“लगमे प्रकट हे करि भरतको राज्यः रामको प्रवास ओर मुम संन्यास 
मिलेगा 1 अतः घर रह्‌ कर तुम धरतीका पालन करो । इससे वह्‌. 
फर दूसरा धम नही हौ सकती । यतिवरोको वड्प्पन,देना, शाख, 
आपथ, अभय ओर आहार दान करते रहना, अपना शीट रखना, 
छुणीख्का नाश करना, जिन पूजा उत्सव जर उपवास करते 
रहना, जिन वंढनाके घाद दरार पर अतिथिकी वाट देखना, सल्ले- 
ग्ननाके समय समाधिमरण करना; वस्र; सच धमेमे यही परम- 
थम दः जे। उसका पारन करता ह वह देव या मतुप्य योनिमे 
स्तन्न दता ह ` यह वचन सुनकर सहृदय भरतने किर कहा 


३० पडमचरिख 


घन्ता 
जद धरवास सुहं एड ज ताय वडिवजहि। <८८। 
तो तिण-समु गणवि कनेण केण पव्वनहि* ॥ ६ ॥ 


[ १२] [ 
तो खेद युरणेवि दसरदेण घुत्त । जह सच्वड तुह मह तणड पुत्त ।१॥ 
तो कि पच्वजहे करहि त्रिगु । ङुट्वस-धुरन्धर होहि सिग्बु 1\ २॥ 
केकेयद सच्ु जं दिण्णु भासि 1 तं णिरिणु करहि युण-रयण-रासि' ।२। 
तो कोशल - दहिया - दुल्ञदेण । वोह्िजइ सीया - बह्लदेण ॥ ४ ॥ 
शुणु केवल ॒वसुहहं युक्तियाएु ! कि खणं खणं उत्त-पउक्तियाएु ।॥ ५॥ 
पालिज्ड तायो तणिय्॒ कायं । उद्‌ महु उवरोहे पिहिवि भायः ।। ६ ॥ 


तो पुम भणन्तं राहवेण ! णिन्बूढाणेय-महाहवेण ॥ ७॥ 
खीरोवमद्ष्णद-णिम्मटेण । गिन्वाण-महागिरि-अव्रिचरेण 1 ८ ॥ 
घत्ता 


पेक्खन्वो' जणो सुरकरि-कर-पवर-पचण्डर्हिं । 
पट्‌ णिवद्ध॒ सिरं रहृ-सुेण स यं व-ढण्डिं ॥ ६ ॥ 


[ २३, तेवीसमो संधि ] 


तरदं मुणि-सुग्बय-ति्थं बुहयण-कण्ण-रसायणु । 
रावण-रामहु जज्छु तं गिसुणहु रामायणु॥ 
[१ 
णमिङग सडारड रिसह-जिणु । पुणु कच्वहो उप्परि करमि मणु ॥१॥ 
ज्ये रोयङ्कँ सयणटकु पण्डियदं । सव्य सत्थ परिचयं ॥ २ ॥ 
किं चित्तह॑गेण्टेवि सद्धिय्ं । वासेणं वि जादे ण राजय ॥। २ ॥ 


तेवीसमो संधि २१ 


[4 ^| (| भ अपि २. 
तात, आपने जो यह कहा कि घरमे रहनेमें सुख दे, तो जाप उसे 
तिनफेके समान छोड़कर संन्यास क्यों ग्रहण कर रहे हं ! ॥१-६॥ 

[१२] इसपर अपनी खिन्नता दूर करते हृए दशरने कटाः “यदि 
तू मेरा सच्चा पुत्र है, तो परनरन्यामे विध्न क्यो करता दै । तुम 
क रवंशके + कैकेयीको र 
अपने छ धुरन्धर तुम सिंह वनो; कैकर्यीको जो सच्चा 
वचन जँ दे चुका हः ऽसे हे ुणरलनराशि, हुम पूरा करो । तव 
(वीचमे टोककरः) कोशङ नरेशकी पुत्री अपराजितके किए दुखम 
[> [नन न ८.1 षे ०५ क (५ ४५ 
सीतापति रासने कह; “अव तो धरतीका भाग करतेमे दी भाद्‌ 
ह, तण-लणमें उक्ति प्रति उक्तिसे क्या छाम ! अपने पताका 
वचन पारो, अच्छा भाई मेरे अयुरोधसे दी तुम यह प्रथ्वी 
स्वीकार कर छो; यद्‌ कहकर, अनेक महायुद्धौको निपटानेवालः 
५ {~ £ $ [4 [१ 
तीरसागरको तरह निमृछ; सदयाचखकी तरह अविच; , रधु 
रामने लागोके देखते-देखते, अपने प्रचंड हाथो ( एेरावतकी सड 
की तरह विशा) से भरतके सिरपर राजपद वाधि दिया ॥१-६॥ 
| | 
तेदैसबीं संधि 
9 धरे १, 4 
इसके वादः मुनिसुव्रत तीर्थंकरके सीर्थ-काठ्मे राम ओर 
राणका भयंकर युद्ध हुभा । अतः बुधजनेकि कनके ठिए ^सा- 
यन स्वरूपः उस रामायणको सुनो । 

[१] सरकं जिनको नमन करके मे-कान्यफे उपर अपना मन 
कर रहा हू । शन्दाधं समूदसे अच्छी तरह परिचित्त, संसारमे जो 
सजन ओर पण्डित द, ओर जिनके चित्तका अनुरञनन व्यास भी 
नहीं कर पाते क्या वे इस काव्यको मनसे ग्रहण कर सकेगे ! 

थवा कः [4 जेसे लछोमोका 
अथवा व्याकरण जीर आरससे होन हम ससे छे [काव्यका] 


+ 
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तो कवणु गणु अभ्टारिसहिं । वावरण-विहू्णेहि -आरिसेहिं ।\9॥ 
कहू न्त्थ अणेय मेय-भरिय } जे सुयण-सासंहिं आयरिय ॥५॥ 
चक्रिं रणि खन्द । पवणुदुभ-रासालुदपहिं = ॥ ६॥ 
मञ्नरिय - बिरासिणि - णक । सुह-छन्द्‌ हि सहे खडदडर्हि 1 ७ ॥ 
हेः कि पि ण जाणमि सुक्खु मर्ण । णिय जुद्धि पयासमि तो वि जणे ॥॥ 
जं सयं वि तिहुवणे विस्थरिड । आरम्भिड पुणु राहवचरिड ॥ ६ ॥ 


घता 
भरद वद्र पटं तो गिब्वृढ-महाहर । 
पट्णु उञ्छ मुएवि गड वण-वासरहो' राहड ॥ १० ॥ 


{२ 
जं॑परिवद्धु पटु परिओसे । जय -मङ्गल -जय - तूर - णिघोसे ॥ १ ॥ 
दसरदह-चरण-जुयल्ु जयकारवि । दाहय-मच्छुर मप अवहारवि ॥ २॥ 
सम्पय रिद्धि विद्धि अवगर्ण्णवि । तासहो' तणड सब परिम्णेवि ॥ ३ ॥ 
गिग्गउ वटु वट णाद हरेप्पिणु ! छ्चणो वि क्लणद रुएप्पिणु ॥ ४ ॥ 
संचज्हिं तेहि विद्ाणड । ठि दायुहु दसरह राणड ॥ ५॥ 
हियवष्‌ः णाद तिसूरे स्िड । 'राहङ किंह वण-वासदो घच्चिड ॥ ६ ॥ 
धिगधिनद्युः जणएण पवोह्धिड 1 “रद्धिड ऊर-कम्ु चि सुमदंचचड ॥ ७ ॥ 
जहवद्‌ जद मदं सच ण पारि । तो णिय-णास गोत्त ङ मदइछिड ॥ ८ ॥ 
वरि गड राु ण सञ्च विणासिउ । सलु महन्तड सन्वह पासिड ॥ ६ ॥ 
सच्चे अम्बरे तवद दवायर । सच्चे सम ण चुक्द्र सायर ॥१०॥ 
सश्च वाड वाद महि पच्द्‌ । सधे ओसि खयो ण यचच ॥११॥ 


तेवीसमो संधि ददे 


महक कौन दो सकता है १ फिर कवियोके अनेक भेद है ओर 
जो हासौ सज्जनं द्वारा आदरणीय है । जो चक्रखक, कुक 
खन्थक, पवनोद्धत; रासादन्धक, मञ्जरीक, विलासिनीः, नक्डः 
ओर खडहड शुभदन्द तथा शब्दम निपुण है । मे द्य भी नदी 
जानता, मनम मूखं हं तो भी छोगोके सम्धुख अपनी वुद्धिको 
प्रकाशित करता द । तीना छोकमें जो प्रसिद्ध है मै उस राघव- 
चरितको आरम्भ करता हू ॥१--६।॥ 


भरतको राव्यपट्र बधे जानेपर मदायुद्धमे समथं राम 
अयोध्य 1 नगरी छोडकर वनवासकरे छिए चङे गये ॥१०। 


[२] जय मंगल ओर जय तूयेके निर्धोपके साथ, रामे परि 
तोपपूेक [भरत्रको ] राजपद बोध दिया । अपने पितके चरणोकी 
जय वोर, मनम देव-मत्सर, ओर ऋद्धि-वृद्धिकी उपेक्ञाकर, केवल 
अपने पिताके सत्य वचनको मानते हए, राम अपने भवनसे 
निक्रछ पडे, उन्होने अपना साहस नहीं खोया। सव 
छ्तणोसे युक्त ज्मण भी उनके साथ हौ छिया। उन दोनो 
भादयोके जाते ही, खिन्न दशरथ नीचा मुख करके रह गये । 
मानो किसने उनके हृदयमे त्रिशूख दी छे द्विया हो । उन्होने 
कद्‌, “रामको वनवास कैसे दे दिया धिक्कार!” दश- 
एथने| मदान्‌ छल परस्पराका उल्रंघन किया ह । अथवा यदि 
मे अपने सत्य वचनका पाखन नदीं करता, तो अपने नाम ओर 
गोघ्रको कक ठगाता, अच्छा हुमा जो राम वनको चके गये, 
सेरा ससय तो नष्ट नदीं हमा । सवकी अपेक्ञा सत्य ही महान्‌ है । 
सत्यसं दौ आकाशमे सूरज तपता है, सत्यसे दी समुद्र॒ अपनी 
मयादा नदीं छोडता । सत्यसे ही हवा चलती है मौर सत्यसे ही 


धरती सव छुं सहन कर ठेती हे । जो सनुष्य सत्यका पाटन 
३ 


४ परउमचरिद 


घत्ता 
जोणवि पाुदर्‌ सश्चु युं ढाढियड वहन्त । 
णिवडद णरय-समुे वसु जम अकिड चवन्तड” ॥१२॥ 


[३] 
चिन्तावण्णु णरार्हिड जावि । वहु णिय-णिरड परादृड तहिं ॥ १॥ 
हुम्मणु एन्तु णिहालिड मायपू । पुणु विहसेवि दुत्त पिय-वायर्‌ ॥ २ ॥ 
दिव दिव चडहि तुरग म-णा्ुहिं । अल काहे अणुवाहणु पार्हिं ॥ ३ ॥ 
दिव दिघ वन्विण-विन्द्‌ हिं थुव्वहि । अल काद शुव्वन्तु ण सुग्वहि ॥ ४ ॥ 
दिव दिव धुव्बहि चमर-सहास्िं 1 अज काँ तउ कोवि ण पासहिं॥ ५॥ 
दिव दिव रोयहिं बुश्वहि राणड । अघल काद दीसहि विहाणड ॥ ६॥ 
तं णिुणेवि चर्ण पजम्पिड । भरहर यलं वि रज॒ समप्पिड ॥ ७ ॥ 
जामि भां दिढ हिव होजहि। जं दुम्मिय तं सब्ु खमेजहि' ॥ ८॥ 
वत्ता. 
जं आउच्छिय माय शा हा पुकत्त' भणन्ती । 
अपराइय महएवि महियकं पडिय रन्ती ॥ & ॥ 


[४] 
रामे जणणि जं जं आउच्य । गिर णिच्वेयण तक्लणं सुच्छथ ।॥ १ ॥ 
ङजियार्हि हा मारु" भणन्ति । हरिथन्दणेण सित्त रोवन्वििं ॥ २ ॥ 
चमस्वर्रदिं किय पडिवायण । दुक्लु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ २ ॥ 
अङ्ग वरुन्ति समुद्धिय राणी । सप्पि च दण्डाहय विहाणी ॥ ४॥ 
णारूक्डण णीर्युम्माहिथ । पुण वि सदुक्खड सेक्लिय धादिय ॥ ५॥ 
हा हा काङक बुत्त परं दर्दर । दसरह-वस-दीव जग-सुन्द्र ॥ ६ ॥ 
पह विण को पल््के सुवेसद्‌ । पद विण॒ को अत्थाण वदरेसद्‌ 11 ५ ॥ 
पं विण को हय-गयहं चडेसद । पे पड़ विणु को भिन्दु्ण रमसद्‌॥५॥ 


तेदीसमो संधि ३५ 


नहीं करता वरह हमे दादरी रखकर भी, नरक-समुद्रम उसी प्रकार 
पडता है जिस प्रकार राजा वुको मूढ बोखकेर नरक जाना 
पड़ा था ॥१-१२। 

[३] इधर राजा दशस्थ चिन्तातुरे, ओर उधर राम 
अपने भवनम पर्ूचि ! मने दमेन अति हए उन्हं देख य्या । 
फिर भी वह हंसकर प्रियवाणीमे बोः “्रतिदिन तुम घोड़ों 
ओर हाथियोकी सवारीपर चद्कर आते थे । परंतु आज 
पेद द कैसे आये ! प्रतिदिन वंदीजन तुम्हारी स्तुति करते येः 
परंतु आज तुम्हारी सतुति क्यो नदीं युन रदी हू ? प्रतिदिन तुम्दारे 
उपर सैकड़ों चमर इछाये जति थे; परंतु आज तुम्हारे निकट 
कोई भी नही है; प्रतिद्विन छोग तुम्हे “रजाः कहकर पुकारते थे; 
प्र आज तुम्हारा सुख मलीन श्यो है यह्‌ सुनकर रामने कदा, 
मा । मरत को सव राज्य अर्पित कर दिया, मै जारहार्हू। 
अण्ना ह्य रद्‌ करो ओर जो भी अविनय भुमसे हृद हो 
से क्षमा करो ।» रामे जो यह्‌ पृष्धा उससे अपराजिता महादेवो 
हा पुत्र हा पुत्रः-कहकर रोती हृं धरतीपर गिर पड़ी ॥१-६।॥ 

{४ ] समने मासे ञो पृष्छा, उससे वे तत्काल चेतनादीन 
दो मूर्धत हो गद । तव हा मो" यह्‌ कती हृदं दासियोने हरि 
चन्द्नका उनपर रेप किया । चमरधारिणी स््रियोके हवा 
करतेपर बह धीरे-धीरे बडे दुखसे सचेतन हद । अपने अंगोको 
मोडती हई» दंडादत म्लान नागिनकी तरह रानी उठी । उसकी 
मखे नोटी ओर अश्रूजटसे उवडवाई हृद थीं । फिर वह्‌ 
दुखके जविगसे डाद्‌ मार कर रोने खगी-दे वलभद्र; तुमने यद्‌ 
सव स्या कहा † द्थरथङ्करुके दीपक; जगुर राम ! वुम्दारे 
विना अव्र कोन प्रखेगपर सोयेगा । तुम्हारे विना कौन अव 
दृरवारमे वेठेगा । तुम्दारे चिना कोन अव दाथी-घोडे पर 
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णु रायरच्छिं को माणड 1 प विण को तम्ब्ोट समाणह्‌ ॥ ९ ॥ 


को परवद भैस । पदं विण को मद साहारेसद्‌' ॥ ५० ॥ 
धत्ता 


त कूवार्‌ सुणेवि अन्तेउर भुह-वुण्णड 1 
खक्खण-राम-व्रिओपु धाह सुएवि परण्णड ॥ ११ ॥ 


0.4 
ता पूत्थन्तरं असुर-बिमदे ! धरि णिय-जणरि वरदटे ॥ १ ॥ 
°थीरिय होहि सा किं रोवदि 1 छह शोण अष्याणु म सोधदि ॥ २॥ 
जिह रवि-किरर्णदिं सति ण पहावद्‌ । तिह मद होन्ते भरट ण भावद्‌ ॥ ३ ॥ 
त॒ कने वण-वातं॑वसेवड । तादयो तणड सदु पालेवड ॥ ४॥ 
दाहिणदेसे करेत्रिणु यत्ति । कहे पासे ए सोमित्ति' ॥ ५॥ 
एम॒ भणेषिणु चिड तुरन्तड । सयुं वि परियणु आरच्छुन्तड ॥ ६ ॥ 
धवल -कसण - णोलुप्यल- सामे । घ सुचन्तउ लक्खण-रामेषहिं ॥ ॥ 
सोह ण दद्‌ ण चित्तं भाव । णह णिचन्दाद्ृञ्वड णाव ॥ ८ ॥ 
ण . किय-उद्ध-हत्यु धाहावडं 1 वहीं कठन्त-हाणि ण दवद ॥ ई ॥ 
भरह णरिन्दहो ण जाणावद् । /हरि-वङ जन्त णिवारदि णरचेद्‌' ॥१०॥ 
पुणु पाथार-ुठंड पक्षरेप्पिणु । णदँ णिवारड्‌ आरिद्गप्पिणु ॥११॥ 


धत्ता 


चाव - सिलोुट - हत्य वे वि सययुण्णय - माणा । 
तदहो मन्दिरिहो' सुयन्तहो' णाद विणिमाय पाणा ॥१२॥ 
[६] 
तो एलयन्तरं णयणाणन्दे । संचद्लन्ते राहवचन्दे ॥ १॥ 
सीयाएविरहेः वयणु णिहाछिड । णे चिन्तेण चित्त संचाछिड ॥ २॥ 
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यटा ? नम्रे धिना मद्‌ कान खलेगा ? तुम्दारे विना साजखच्मौ 
का कौन सनगां? तुम्दार विना तम्वा आनन्द कान 
रगा ? नुम्दारे विना कन शुसेनाक्रो परास्त करेगा! 
नुग्डारे विना अन्र कोन युक सहारा देगा; रानीक्रा करुण क्रन्देन 
सृनकर अन्तःपुगका प्ख स्न दौ गया । राम ओर छद्मणके 
व््रागम वद्‌ अन्तःपुर उह मारकर रांपड़ा। {-१॥ 

[४] मी वीच असुगसंदयाग्क रामन अपनी सका धौरज ्वेधाते 
हृष्‌ कटा. “माः धीरल धरारणकरय । रती क्यो ह 1 शं छाल 
दटाटकर अपन आपको शोकम मन डाटा । सूयी किरणोके रहते 
नमे चन्द्रमा श्नोभागरक्त नहीं हो पत्ता वसे दी मेर गहनेसे भरनक्री 
णोभा नहीं द्रेमी । केवट इसीलिए मे चनवास्के टछिण्जारहा 
1 म चीं रहकर तानक चचनका पाटन करगा ! दचतिण दशमे 
पिवाम नाक, छल्मण नुम्दारे पाम आ जायगा 1 यह्‌ ककर 
सम नुर्न. मग्र परिजिनोमे पृदुर चख पड़ । धवल ओग चरप्ण 
सौर कमनो सग्द्‌ टच्मण ओर रामके छोडते दही. घर ननो 
सादनाभरा अरन्‌ मनकाह्ो भावाथा; वमे ही जने मुच अर 
टरम सद्भत जाकर अन्द्रा नीं गता! चह भवन दाश उपर 
इर जार आर मास्कर चिष्ठाता दज. माना समको उसकी 

प्नेकाह्यण चिरस्स यथा वा नरेन्द्र भरनकोौ चह जना 
साभा हि जानी दर्‌ रमणी मनक गेको। या किर मानो 
पपन प्द्धरस्पी मतास्तम कलाय दष, आचय एर. उमया 
निरामय पर रा य । धनुपा शयम्‌ लकार उरेनमान 


॥ ॥ 1 # छ 
रव्य करान कन गोतयचनमय ण्म चरः यच माना चमर 
ॐ क ् 
> ५; पनरष {*~-*ना 
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= {= 
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णिय-मन्दिरहो' विणिग्गय जाणड । णं हिमवन्तो" गङ्ग महा-णड्‌ ॥ ३ ॥ 
णं दन्दहां णिग्मय॒गायत्ती । ण सहो णीसरिय विहत्ती ॥ ४ ॥ 
णाह कित्ति सप्पुरिस-विघुक्की । णाँ र्म णिय-थाणहे" चुक्धी ॥ ५॥ 
सुरुलिय-चर्ण-जयर-मह्हन्ती । ण गय-घड भड-थड विहडन्ती ॥ ६ ॥ 


णेउर-हार-डोर-गुप्पन्ती 1 बहु-तम्बोर-पद्क चखुप्पन्ती ॥ ७॥ 
हेटा-युह कम-कमलं णियर्च्छुति 1 अवराइय-सुमित्ति आउर्ुवि ॥ ८ ॥ 
चत्ता 


णिग्गय सीयाएवि सिय हरन्ति णित-भवणहो । 
रामहो दुक्युप्पत्ि असणि णाह दहययणहो' ।। ६ ॥ 
[५] 

राय-बार्‌ वु बोकिड जर्वहिं । रक्छणु मे आरोसिड त्वेह ॥ १॥ 
उदिड धगधगन्तु जस-छद्धड । णाह विएण सित्त॒धमद्धड ॥ २ ॥ 
णां महन्दु महा-घण-गन्नि 1 तिह सोमित्ति विड गमे सनि ॥ ३ ॥ 
के धरणिन्द-फणा-मणि तोडिड । के सुर-कुलिस-दण्डु सुं मोडिउ 11 ४ ॥ 
के पलयाणकेः अप्पड दोदड । कँ आरुटड सणि अवरो ॥ ५ ॥ 
के रयणायर सोर्तवि सक्रिड 1 केँ आद्च्वहो' तेड कर्कि ॥ ६ ॥ 
के महि-मण्डदु वाहि टालिड 1 के तदृरोक-चक् संचाक्डि ॥ ७॥ 
के निउ कालु कियन्तु महाहर । को पटु अण्णु जियन्तदु राहवे ॥ ८ ॥ 


धत्त 
अहवईइ्‌ किं बडुषण भरहु धरेष्पिणु अन्तु 1 
रामयो णीसावण्णु देमि सहतं रञ्ज ॥ ६ ॥ 
[म] 


तौ फुरन्त-रतन्त-रोयणो । ककि कियन्त-काटो च मीसणो ॥ १ ॥ 


तेवीखमो संधि ३६ 


हो, बह भी जपने भवनसे वैसे दी निकर पड़ी, जैसे, दिमाख्य 
से गंगा, छंदसे गायत्री, शब्दसे विभक्तिः सदयुत्रसे कीर्ति, था 
अपने स्थानसे चूककर अप्सरा रंभा ही निक्ड पदी हो 1 वह 
सुखित अपने सुघर वैरोसे ठेसी अल्हड चर रही थी-मानो 
गज्रटा भटसमूहको पराजित कर रदी हो । नूपुर ओर हार डोरसे 
व्यदुलः प्रचुर ताम्बूरछोकी राखीमे निमग्न अपना ह वह्‌ नोचे 
किये थी । अपराजिता ओर सुमित्राके पैर पड़कर ओर उनसे 
पूष्वकर सीता देवी भी घरसे निकल ओद । अपने भवनकौ 
शोभा का हरण करती हई सीता देवी इस तरह निकर आई 
मानो वह रामके छिए दुख का इउदयत्ति ओौर रावणके किए 
चज थी ॥१-ध। 

{७ ] समके राजाज्ञा सुनाते दी रुदमणको मन दी 
सन असह्य वेदना हुईं । यशका छोभी षह तमतमाता हुभा उठा, 
सानो किसने आगको घीसे सीच दिया हो! जैसे महामेध 
गरजते हैः वेसे ही छदम जानेकी तैयारी करने छगा । उसने 
कहा, “किसने आज धरणेदरके फनसे मणिको तोड़ छियादै! 
देववजरदंडको किसने हाथसे मोड दिया है ? प्रख्यकारमें 
कोन अपनेको बचा सका है, शनिको देखकर कौन उचित हो 
सका है, सञुद्रका शोपण कौन कर सकता दहै ? सूर्यको कौन 
कलंक रगा सकता हैः ! कौन प्र्वौमंडलको अपनी सुजाोसे 
टा सकता हे तलोक चक्रको कौन चला सकता है, यमका 
काठ पृरा हो चुकनेपर मदायुद्धमे कौन वचा सकता है, ठीक 
इसी प्रकार रासके जीतेकी राजा दृखसा कौन दो सकता है ! 
अथवा बहत वकवादसे क्या, मै ही आन भरतको पकड कर, 
च राज्य अपने दाथसे रामको अर्पिते कयि देता । 

८] छच्मणकी छाररार आंखें एडक रही थी, वह कलि,यम 
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दुण्णिवार  दुस्वार-बारणो । सुड ॒चवन्तु ज एम खखरणो ॥ २॥ 
भणह्‌ रसु तद्रोक्क-सुन्दरो 1 "पद विषे" क्रमो वि दुरो ॥ ३॥ 
जसु पडन्ति गिरि रिह-णा्ुण । कवर गणु वौ भरह गरप्ण ॥ ॥ 
कवणु चोञ्जु ज द्वि द्विवायरे । अमिड चन्दर" जल-गिवहु मायरे ॥ ५ ॥ 
सोरु मोखे द्य-धमु जिणवरं । विसु श्ुयद्ध' वर रीर गयवरे ॥ £ ॥ 
घणएु रिद्धि सोहग्गु चम्महे । गड मरार" जयटच्छि महुमहे ॥ ७॥ 
प्रउदसं च परे विट लक्तणे 1 भगवि एम करे" धरिड नक्खणे ॥ > ॥ 
धत्तां 
“रस्जं किञ्जद काड तायहों सश्च-त्रिणास । 
मोह वरिम जाम वे त्रि वसुं घण-वासः ॥ ६ ॥ 
[€] 
य॒ वोल्च॒गिम्मह्टय ज्वं । इक माणु अस्यवणहो तर्हिं ॥ $ ॥ 
जाद्‌ स्म, आत्त पदीसिय । णे गय-घड सिन्दूर-विहृसिय ॥ २ ॥ 
सूर ~ मंस - सहरालि - चच्िय । गिसियरि च्व आणन्द पणच्चिय ॥ २ ॥ 
गस्य सन्फ पुणु यणि पराय । जगु गिर ण सुत्त महाह ॥ ४ ॥। 
कहि मि द्रिच्वे दीवय-सय बोहिय । फणि-मणि य्व पजटन्त सु-सोहिय ॥५॥ 
तिनु कट णिरः णिच्चं दुर्गमे 1 णीसरन्ति रयगिहे' चन्दे ' 1 ६ ॥ 
चासुएव - चलप महन्वट 1 साहम्मिय साहम्मिय-वच्छुटः ।। ७ ॥ 
रण - मर-गिव्वाहण णिन्वाहण । णिम्यय गीसाहण गीसाहण ॥-> ॥ 
विगयपमि पवोेवि खाद्य । सिद्धकृ निण-मवणु पराद्य ॥ ६ ॥ 
जं पायार्‌ - वार - विष्फुरियड ! पोत्थासित्थ-गन्थ-विच्थरियड ॥१०॥ 
गङ्ग - ` तरद्क्ँ `रङ्गसयुञ्ज 1 हिमदरि-ङन्द-चन्ट-जस-णिम्मछ ॥११॥ 
धन्त † 
तदहो भवणर्दो' पासे विवि मरादुम दिह्धा 1 
ण संस्ार-मपण जिणवर-सरणे पदा ॥ १२ ॥ 


तेवीसमो संधि ५ 


ओर कारुसे भौ अधिक भयंकर हो रहा था दुघौर हाथीकी 
तरह दुवौर, छद्मणको एसा कते सुनकर रामने कदा--“^तुम्हारे 
विरुद चोनेपर मश क्या कोई ददर हो सकता दे, पहाड़ सिहं 
जर हाथीतक गिर पद्ते दै, तो फिर भरत रजञाको पकडुनमे 
क्या ख्खा द † यदि सूचमे दीप्तिः चं्मामे अमृत, समुद्र ज 
का समूहः मोकमे सुल, जिनवरमे द्या धमः सपमे विपः, गजवर 
मे वरलीला, धनम ऋद्धि, वामम सौमाम्यः मराठमें गतिः वि्णुमे 
जयलच्मी, जौर कृपित होनेपर तुममें पौरुप रहता हैः तो इसमे 
अचरजकी कोई वात नही-यह्‌ कहकर रामते भाद्‌ खच्मणका 
दाथ पकड़ लिया । वह वो, “तातनाशक राव्यके करनेसे क्या ? 
चो सोलह वपतक हम दोनो वनवासमे रहै" ॥१-६॥ 

[६ ] जव रास यह वचन कह दी रे थे कि सूयका अस्त 
हो गया; मारक्त सन्ध्या एेसी दिखाई दी मानो सिंदृरसे अलंकृत 
गजघटा दहो या वीरके रक्तमांससे चपटी इद निशाचरी 
आनन्दसे नाच रही हो । सामः वीतो ओर सत्त आ गरं मानो 
चरि्ट उसने सोते हुए चिश्वको छोट लिया हो । करीपर सैकड़ो 
जते हूए दीपक शेपनागके फणमणिर्योकी तरद्‌ चमक रहे ये । 
रातके उस सतत दुगेमकालमे जव चोद्‌ खग आया, तो महाव, 
गुद्धभार उठनेमे समथं राम ओर छद्मणने मात्ताओं तथा 
सतदीजनोसे विदा मोगी, ओर सवारी, श्ङ्गार तथा प्रसाधनसे 
हीन वे नगरका सुख्यद्ार ओर खाई छोवकर सिद्धवरकरट जिन- 
भवने पहुचे 1 वह्‌ मंदिर परकोटा ओर द्वारसे शामित, ओर 
पोथियो तथा म्रन्थोसे भरा था । गगाकरी तरगोके समान उञ्ज्वछ, 
तथा हिमगिरि छद पुप्प चन्द्रमा ओर यशी तरह निर्म॑छ था । 
उसके चारों ओर खगे, वडे-वड़ पेड रसे माटम ह्येते थे मानो 
संसारके भयसे वे जिनको शरणमे आ गये हो ॥१-१२॥ 


४ परउमचरिउ 
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तं णिदूवि युवणु भुवणेसरर्दो । पुणु किंड पणिवार जिणेषरहो' ।। १ ॥ 
जय गय-मय राय-रोल-विख्य । जय मयण-महण तिदुवग-तिरय ॥ २ ॥ 
जय खम-दम-तव-वय-णियम-करण । जय ककि-मर-कोह-कसाय-हरण ॥२॥ 
जय काम-कोह-अरि-दष्प-दङ्ण । जय जाद््‌-जरा-मरणत्ति-हरण ॥ ४॥ 
जय जय तव-सूर तिरोय-हिय । जग्र मण-विचित्त-अरुणं सहिय ॥ ५॥ 
जय धम्म - महारंह - वीदं ध्य । जय सिद्धि-वरद्गण-रण्ण-प्िय ॥ ६ ॥ 
जय संजम - गिरि-सिहरूगमिय । जय इन्द्-णरिन्द्‌-चन्द्-णमिय ॥ ७ ॥ 
जय सत्त - महाभय - हय-दमण । जय जिण-रवि णाणम्बर-गमण ॥ ८ ॥ 
जय हुकिय - केम्म - डुमुय-डहण । भ र तिति ॥६॥ 
जय इन्दिय - दुद्ठम - दणु-दरण । जय जक्ख-महोरग-धुय-चरुण ॥१०॥ 
जय केवल - किरणुज्जोय - कर 1 जय - सविय - रविन्दाणन्ठयर ॥११। 
जय जय भुवणेक्क-चककर-भमिय । जय-मोक्छ-महीहरं अत्थमिथ ॥१२॥ 


चत्ता 
भावे तिहि मि जगे बन्दण कविं जिणेसही । 
पयहिण देवि तिवार पुणु चखियरह बण-वास्टा । १३॥ 
[११ 
रणि मज यदद राहयु । ताम णियच्छिड परसु महादवु ॥ † ॥ 
दई विँ पु्य-विसदृहे । मिहुण्े वरे जेम अन्मिदहं ॥ २ ॥ 
व्व वल" एकमेक कोकनद । “सरु मर पहर पड जस्पन्तदई ॥ ३॥ 


वेवोसमो संधि ४ 


[[ १० ] भुवने्रके उस भवनको देखकर, उन्होने जिर 
कौ वंदना शुरू की-गतभय तथा राग ओर रोपको विीन करने- 
वारे आपकी जय हो; कामका मथन करनेवाले त्रिमुवनत्तिकक 
आपकी जय हो, क्षमा दम तप व्रत जौर नियमोका पाटन करने- 
वले भापकी जय हो, कथियुगके पाप क्रोध ओर कषायोका हरण 
करनेवाले आपकी जय हौ । काम्‌ क्रोधादि शत्ुओंका दपं दर्न 
करनेवाङे आपकी जय दो; जन्म जरा ओर मरणके कष्टोका द्रण 
करलेवाले आपकी जय हो ! त्रिलोक हितकतौ ओर तपसूयं आपकी 
जय्‌ हो । मनःपयय रूपी विचित्र सूयेसे सहित प्रको जय हो । 
धमहूपी महारथकी पीठपर स्थित आपकी जय हो । सिद्धिरूपी 
वधूके अत्यन्त भ्रिय आपकी जय हो । संयमरूपी गिरिके शिखरसे 
उद्वित आपकी जयदो इन्द्र नरेद्र ओर चन्द्र द्वारा वंदनीय 
आपकी जय हो । साव महाभयरूपी अग्रका दमन करनेवे 
आपकी जय हो । ज्ञानरूपी गगनम विचरनेवाले जिन रवि 
आपको जय हो । पापरूप कुमुदोके छिए दहनशील, ओर चतु- 
गतिषूपी रातके तमको उच्छिन्न करनेवाले आपकी जय हो, 
उन्द्रियरूपी दुदम दानवोका दछन करनेवलि आपकी जय हो | 
चर्त ओर नागेश द्वारा स्तुत चरण आपकी जय हो । केवरन्ञानकी 
किरणसे प्रकाश करनेवाले ओर भत्रयजन रूपी कमटोको आनन्द 
देनेवाङे आपको जय दो । विश्वमे अद्धितीय धर्मचक्रके प्रवर 
आपकी जय हो । मोक्रूपी अस्ताचटमे अस्त होने वाठ आपकी 
जय हो । दस प्रकार भावसे ज्िणिशकी बन्दना ओर तीन ्रदकतिणा 
द्कर वे तीनों पुनः वनवास्के छिए चर पडे ।१-६॥ ` 

[ ११ ] राके मध्यमे राम जैस ही अगे वहे से 
एक मदायुद्र दिखाई दिया । कुपित चिद्ध 
जोड़; सेनाक्री तरह मापसमे खड रहे र । 


दी उन्द 
श, ४ [न्‌ 

आर रोमांच सहित 
'वल-वटः कहकर णक 
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उद्‌ उडुन्नहं ॥ ४ ॥ 
दिण्डि उरिमन्तहे ॥५॥ 
मेड फुमन्नदँ 1 ६ ॥ 


सर ॒हुद्ार - मार मेचन्तद । गर्ज - पदागह 
खण भोवरियद्‌ अर उसन्तङ्के ! खणे क्रिटिवि 
खण वहु वाट च्वि करन्तदटरं । खण गिष्फन्दहं 


. ॥ षः 
21 


४ क 


्दप्प्रिणु सुरय-मटाहड 1 मायह बनेयणु पजोग्रह राहड ।॥ ७॥ 


| क 


त 

पएणु वि हनन्तद्ं केलि करन्तटे । चयियद्धे दट्ट-मग्यु जेन्तं ॥ २ ॥ 
चत्ता 

जे वरि रमन्ता आनि खक्वणरामह द्रवि । 

णाच सुरचासत्त आवण थिर मुहु दवि ॥ ६ ॥ 


[१२] 
उञ्महे दािण-द्िसम व्रिणिमाय । णाद णिरक्टम मत्त महा-जय ॥ ५ ॥ 
ण मह पुरि बर-रक्छण-सुक्ती । युक कु-णारि च पेमण चुी1२॥ 
पुणु घोचन्तर विव्थय-णामददो" । त्वर्‌ णमिय सुभिचच च रामह ॥ > ॥ 
उघ्िय व्रिदय वमाह करन्ता।णं बन्दरिणि मद्रे पटन्ता॥४॥ 
जद्ध-कोसु सपाय जवि । विमन् विहाणु चरु तव्रिं ॥५॥ 
णिमि-णिमियग्प् आमि जं गिटियड । णाद्‌ पदावर जड उग्गिनियड ॥ £ ॥ 
श्ट मृग-वरिस्यु उग्गन्तड 1 णाचद्र सुक्ट-कन्यु पट-यन्तड ॥८॥ 
पन्य यादरणु नाम पाद्ड 1 नहु दच्डेदतं पमु परद्र ॥म॥ 


4 


7 


चत्ता 
सीय-पनयक्णु रामु पणमिड णन्वर-चिन्देि । 
ण चन्द अरिमेरणे त्िणु वत्तायरिं इन्छर्हि॥; 1 
ध्नन्न ~ नुरदरम = वादणेण । पन्विर्डि गमु विय ॥ 11 
त रम-गड न्न पदँ दन्तु 1 नं ठमु 
ग द्वि ध्न्नर उद सामि 1 गन्नार मलग दि सान ॥ > ॥ 


पगटड पारित ॥>॥ 


अष्ट 


तेवोसमो संधि +. 


दूसरोको पुकार रहे थे । कभी मारो-मारो प्रहार करो प्रहार करोः 
यह्‌ क्‌ रहे थे । हकार करनेमे श्रे वे कामोख दक शब्द्‌ कर रदेथे; 
गुरदारसे बे उसे उड़ा रहे थे, कभी कणमें गिर कर अधर काटने 
ख्गतेः तो दूसरे दी चणम किककारी भरकर शरीरयुद्ध दिखाने 
छगते । क्षण भरे वार नोचने र्गते ओर कणभरमे दी निष्यन्द 
होकर प्रसवेद पने खगते,एेसे उस काम-महायुद्धको देखकर रामने 
सीतकरे मुखकी ओर वाका ओर फिर हसते क्रीड़ा करते वाजार- 
साग देखते हृए बे चर पडे ! सुरतासक्त रमण करती हुई जितनी 
मी आपण कियो थी, राम क्मणकी आशंकासे मानो वे संह ठक 
कर रह गदर ॥१-६॥ 

[ १२ ] निरछ्कुश महागजको तसह्‌॒वे छोग अयोध्यासे 
दक्षिण दिशाकी ओर निके । परन्तु राम ओर ऊच्सणसे युक्त 
अयोध्या नगरी, सेवासे भ्रष्ट ङनारीकी तरह महीं सोह रदी थी । 
भड़ी दूर चछतेपर प्रसिद्धनाम रामको पेडोने, अच्छ अनुचरकी 
तरह नमस्कार किया । कठकट करते इए पत्ती उससे एेसे उटन 
खगे मानो बन्दीजन मंगख्गान पद्‌ रहे हों, जववे छोग आधा 
कोश गौर चरे तो चारो मर सुंदर सवेसा फैट शया । रात पी 
निशाचरीने जो सूरजको परे निग छया था उसने अव उसे 
उगरू दिया । वाद्मे रामकी सेना भी उनके पीडे दौडी ओर 
शीघ्र दी उनके पास जा पर्हुची । नरवरोके समूहने छदमण ओर 
व रामको उसी प्रकार प्रभाम किया जिस प्रकार 
अभिपकके समय वत्तीस तरहके इन्द्र॒ जिनको नमन करते 
हे ॥ १-६॥ 

(१) राम हंसने हए योदोकौ सचारीसे सदत अपनी 
सेनासे धिर गये । पर वद्‌ दिगजकी भं ति अल्हतासे पैर रखते 
हृए पारियात्र दशमे पहुचे । उससे आगे थोड़ा ओर चछ्नेपर 


४६ पउमचरिड 


परिहच् - मच्छ - पुच्छुच्छरन्ति । फेणावलि - तोच-तुखार रन्ति ५ ४॥ 
कारण्ड - डिम्भ - इम्मिय-सरोह । वर-क्मल-करम्विय-जल्पभोह ॥ ५ ॥ 
हंसाचकि - पक्व - समुल्हसन्ति ! कललो - ब्र - आदत्त दिन्ति ॥ ई ॥ 
सोहद्‌ वहु-वणगय-जूह-सहिय । दिण्डोर-पिण्ड उरिसन्ति अहिय ॥ २॥ 
उच्चट्‌ घरइ पडिखुद्र धा । मर्हन्ति = महारय-रीरुणाडे ॥ ८ ॥ 


धत्त 
आओोहर-मयर-रउह सा सरि णयण-कङर्खिय 1 
टुततरटरप्पद्सार णे दुमद दुष्पेक्खिय ॥ ३ ॥ 


[१४] 
सरि गन्भीर णियव्िय जर्वरहिं ! सयद्ध वि सेण्णु णियक्तिड त्वह ॥४॥ 
“नुम्हहि एवहि आणवडिच्छा ! सरदो मिच होह दियडच्दा ॥ २ ॥ 
उस्म सुएम्पिणु दादिणणएसहो । अम्हेहिं जाएवड वेग-बास ॥ २ ॥ 
एम॒ सणेप्पिणु समर-समत्था 1 सायर - वनानत्त - ददत्या ॥४॥ 
पदसरन्ति तहिं सलि भवं 1 रामह चडिय सीय वामा करं ॥ ५ ॥ 
सिय अरविन्द उपष्वरि णावद् ! णावड्‌ णियय-फित्ति दरिसाव्द्‌ ॥ ६ ॥ 
णं उजोड कराबह्‌ रायण । णा प्दरिसदं धण दुहवयणहो ॥ ७ ॥ 
खु जख्दाहिणि-घुरिु पवण्णदँ । णं वियद णर उ्तिष्णहं ॥ > ॥ 
धत्त 
वर्य पडीवा ओह जे पडुपच्छरं रूग्या । 
-युणि कवुद्धि ङ-सोर णं पव्वजहं मर्या ॥ ६ ॥ 


[१५] 
णियत्ता ¡ णावद सिद्धि सिद्ध प पत्ता॥१. 
लिय ऊ दि णोसासु युभन्ता । खगे खये हा हा राम भणन्ता ॥ > ' 


0 

८३ 
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उन्हे गम्भीर नामको महानदी मिली ) वेगशीट मदलि्योकी पूष 
उसमे उछ रहो थी । पनधारासे युक्त जख्कण हिमकम उड 
रहे ये, तरंगमाखा गजशिश्चुओंसे आन्दोछित हो री थी । जल- 
प्रवाह कमलोके समूहसे भरा हज था । हंसमाराके पंख उसमें 
उल्छसित हो रहे थे । तरगोक प्रहारसे आवत पड़ रहे थै ¡ वन- 
गजके बहुतसे शुण्डोसे वह शोभित दो गदी थी । फेनका समूह 
अधिक दिखाई पड़ रहा था, चह्‌ मदी, महागलकी तरह रीखा 
करती हुदै, गिरती-पडती उदछछती-मुडती टौडती हद वह्‌ रदी थी । 

हर ओर मगसेसे भयंकर, ओर टष्पवेश्य उस नद्रीको रमते 
देसे देखा मानो वह्‌ द्गति दो ॥९-६॥ 

[९४] समने गस्भीर नदीको देखकर अपनी सेनाको छोरा 
दिया । वह्‌ बोठे, ५आननापाख्क तुम छोग आजसरे भरतके सेनिक 
चनो | हमखोग भौ अयोध्या छोडकर, बनवासके रछिए दक्षिण 
देशकी ओर जयो ।» यह्‌ कहकर, समरमे ससथं रामने नदी 
भयंकर जटमे प्रवेश किया । समुद्राचतं ओर वजाबतं धुप उनके 
हाथमे धरे । तच सीता उनके वाये हाथ पर चद्‌ गहं, वह रेसी 
जान पड़ सदी थीं मानो ठ्मी कमरृपर वेैठकर अपनी कीतिं 
दिखा रदी होः या अक्राशको आोकित्र कररदीहौंया रमही 
अपनी धन्या सीता, रावणको द्खिा रदे दो । शी्र ही वे नश्रीके 
दूसरे तटपर पर्हच गये मानो मन्यो दी को नरकसे किसीमे तार 
दिया हो । रामक पद खगे योधा लोग मी अयोध्याके टिए 
प्रकार छोट गये जिस प्रकार संन्यास ग्रहण करनेपर कुमति शीट 
ओर छुबुद्धि. भाग खड़ी होती ई 1१-ध। 

[१८] रामको विद्रा देते हृए राजा खाय वहू व्ययित हए । 
ठीक उसी तरद्‌ जिस प्रकार सिद्धि प्रप्र न दोनेपर खोटे साधक 


दुली दते दै । कोई निश्वास दोड रहा था 1 कोई हा रामः कुता 


ध्म पडमचस्दि 


[1 


वि महन्ते दुक्खे ठ्या ¡ छोड करेवि के वि प्व 1 ३॥ 
केवि तिञुण्ड-वारि वम्भारिय । के वरि हिकार-जोद्‌ वय ार्यि ॥४॥ 
कं वि पचण-घुय-धवर-विसाख्ए्‌ । गम्पिणु तर्हि इरिसेण-जिणा् ॥ ५ ॥ 
धय पच्वज्न रटुप्पणु णरबर । सह - कठोर - वर - मेद-महहर ॥ ६॥ 
वरिजय-वियड्ढ-विोय-विमदहण 1 धीरं - सुवीर - सच्चे-पियवेदण ॥ ७॥ 
पुम - युण्डराय - पुरिसुत्तम । विड - विसाल-रणुम्मिय् उत्तम 1 ८॥ 

घन्ता 
इय पुक्रक-पहाण जिणवबर-चटण णमसवि । 
संजम-गणियमःयुणेदि जप्यउ धिय स ह भू सवि ।॥ ६॥ 
© 


[ २४. चउवीसमो सन्धि ] 


गदु चण-वासहो' रामे उञ्छ ण चित्तहो' भवद्‌ । 
यिय णीसासर युजन्त महि उण्ाछदुं णावद्‌ ॥ 


[१ 
सयं वि जणु उम्माहिजन्तड । खणु वि ण थक्‌ णामु ख्यन्तड ॥ १ ॥ 
उच्वेष्धिनद गिजद्र॒खक्खणु । मुरब - वजन ॒वाद्रजद॒दक्खणु ॥ २ ॥ 
सुह-सिदधन्त-पुरा्णहिं सक्खण्‌ । ओङ्कारेण पदिद रक्डणु ।। ३ ॥ 
अण्णुविजजंरकिं चि स-लक्लणु । लक्छण-गामे बुद्‌ रखक्खणु ।। ९॥ 
कावि णारि सारङ्गि च बुण्णी । बड्डी धाह अुएवि परप्णी ॥ ५ ॥ 
कायि णारि जं ख्‌ पसाहणु। तं उद्हाबद्‌ जाणद्र खक्सेणु ।। ६॥ 
काविणारिजं परिह कङ्कणु । धरइ सु गाढड जाणद्र्‌ ठ्चेखणु ॥ ७ ॥ 
कावि णारि ज्ञं जोय द्पणु 1 अण्णु ण पेक्लद् मेल्टेवि खक्णु ॥ ८ ॥ 
तो एत्थन्तरं पाणिय-हारिड । युर बोल्टन्ति परोष्परु णारिड ॥ € ॥ 
शसो पह्वह्न तं जं उब्हाणट । सेजविसजंतं ज पच्छणड ॥। 4० ॥ 


वदडचीश्मो सन्धि € 


कदत हुभा ठट रहा था । कों घोर दुःख पाकर प्रतरजित्त 
हो गये } के त्रिपुण्ड छगाकृर सन्यासी हो गये । कोई त्रत धारण 
करनेवाले व्रिकार योगी वन गये । कोड जाकर हरिपेण राजक 
विशाछ धव जिनाख्यमें ठहर गये । वह पर मेर मदीधर दीधर 
विजय वियद्रं वियोगविमदेन धीर सुवीर सस्य प्रियवद्धन पुंगम 
पुण्डरीक पुरुषोत्तम विपु विशा ओर रमोन्मद्‌ ओर उत्तम 
प्रकृतिके रजाभेमे दीक्षा ग्रहण कर छी । इस प्रकार सभी राजामेने 
जिन चरणोकी वन्द्नाकर अपने भापको संयम नियम ओर गुर्णोकी 


साधने अर्पित कर दिया | 
। 


चौवीसवीं सन्धि 

रामके वन जानेपर, अयोध्या नगरी किसीकेो मी अच्छी नहीं 
खर] रदी थौ । ग्रीप्मक्रौ संतप्त धरतीकी भोति, बह चच्छरास छोडती 
हुई जान षड रदी थी । 

[५] उन्मादत्रस्त सभौ सग॒ सामका नाम छेकर भी 
चण भरको नदी रद पा र्टेथे। नृत्य भौर गानमें छक्खण 
छनच्मण-छक्ण) दी कदा जा रहा था! मृदंगम भी छक्खण 
चजाया जा रहा था । श्रुति सिद्धान्त ओौर पुराणम भौ टक्खणकी 
ही चचा धी । ओंकारके साथ भी उकण पदा जारहा था । ओर 
जी भी रक्षण सहित था, प्‌ छद्मणके नामसे दी कहा जाता 
शरा । कोड नारी हरिनीको तरह विपण्ण हो, डाद्‌ मारकर यो री 
धो । काई नारी प्रसाधन करती हृद छ्मण सममकर उल्लसित 

खटती । कोद शचौ कंगन पहनते समय उसे दी छदमण सममकर 
ठस आर मनुवृतीसे पकड लेती । को नारी दर्पण देखती, प्र 
<समं जन्मणकरे सिवा उसे ओर कु दीखता नहीं था ! तग 
पनहारिन भौ जापृसमे यदी चचा कर रहौ थीं करं वी पटग 


वे दी उपधान वरी सेज जर बही प्रच्ादन (चादर); चरी घर, 
1 


९ पउमचरिद 


वत्ता 


तं घर रयणद्ः वाद तं चित्तयम्मु स-छक्छगा । 
णवर ण दीस मग रायु ससीव-सङक्खणा ॥ ११ ॥ 


२] 
ताम पड़ पडद डडिपदहय पहु-पङ्गे । गाई सुर-दन्दुही दिण्ण गयणाङ्गणे ॥१॥ 
रसिय ख स जायं महा-गोन्दरं । टिविरूटण्डन्त-ुम्मन्त-वरमन्दरुं ॥२॥ 
ताल -कंसाख - कोराह कादर । गीय संगीय गिन्जन्त-वर-मङ्गलं ॥३॥ 
ठमर-तिरिडिद्छिया-मरखरी-रउरवं । मर्म-मम्मीसं गम्मीर-भेरी-रवं ॥४) 
घण्ट ~ जयधघण्ट - संघट्‌ - रङ्कारच । धोर-उल्छोर-हर्बोरमुहारव ॥५॥ 
तेण सदहेण रोमश्रकद्ुदधभा । गोन्दलुहाम-बहु-वहर-अब्न्छुमा 1६॥ 
सुहड-संधाय सब्वा य यिय पद्गणे । मेठ-सिहरेषु णं अमरं जिण-जम्मणे ॥५॥ 
पणद-फम्फाव-गड-दुत्त-कडह्‌ वन्दणं । गन्द जय मदजय जयहि"वर सण ।मा 


घता 


लक्खण-राम्ँ वषु गिय-मिच्हिं परियरियड 
जिण-अहिसेयहों कञ्ज णं सुरवद णीसरियड ॥ ६ ॥ 


[२३] 
जं णीसरिड राड आणन्द । वुत्त णवेष्मिणु भरद-णरिन्दे ॥ $ ॥ 
ड मि देव प सं पञ्बजमि । इुग्गदू-गामिड रजु ग मुन्नमि ॥२॥ 
रल असार वार्‌ ससार । रल॒खणेण णद्‌ तम्बारह॥ २॥ 
रजु भयङ्कर इद-पर-रोयहयं । रज्तं गम्मदर गिच्च- णिगोयहो ॥ ४ ॥ 
र होड होड महु सरियर ! सुन्दद तो करं प परिदरियड ॥ ५॥ 


चरवीस्मो संधि ५५१ 


वे ही रतन, छण सदित वदी चिव्रकारी सव ड वदी दै। हे मौ; 
के्रट छच्मण यर सीता सहित राम नदीं दीख पड़ते ।१-११॥ 

[२] इतने ही मे राजा दशरथके ओँगनमे नगा वज टे 
मानो गमनांगनमे देचोकी दुंदुभि ही वज उटी हो! सेकड़ शंख 
गूज ञे । उससे ख काद हभ । टिचिरूकी ठंकारते मंद्‌- 
गचद्ध हिख उठा ! ताछ ओर कंसाछका कोटाहल सच गया । 
उत्तम मंगछोसे युक्त गीत जीर संगीत दो रदा था । उमर तिरि 
डिक्ठि ओर म्लरीसे भयंकर, भम्म भम्भीस ओर गंभीर भेरीक्रा 
शव्द भून उठा । घंट भौर जयधंटोके संबपेकी रंकार तथा घोल 
उललोट दटधरोड ओर मुहछकी ध्वनि फेठ गई । इस ध्वनिको सुन- 
र युद्धम उत्कट पुटकित कवच पहने ओर अत्यंत आश्चयेसे 
भरे हृ सभी सुभट-समृह राजाके अओंगनमे आकर एसे एकतर हो 
गये मानो जिनजन्मके समय सुमेर पवेतके शिखरपर देवसमूह्‌ 
हीजागयेहो। प्रणत चारण नर छत्र कयि ओर वंदीजन कह 
रहे थे--“वदरौः जय दयो, कल्याण हो, जय दो" 1 अपने अनु- 
चरोसे धिरे हृ राम छदमणकरे वाप ( दशरथ ) एेसे जान पडते 
भ्र सानो जिनेद्रका अभिपेक करलेके लिए इन्द्र ही निकट पड़ा 
द्रो ॥१-६॥ 

[३] राना जसे दी आनन्दपूवेक निकलने को हुमा वैसे 
री मरतन प्रणाम करके कदा ष्टे देवः म मो आपके साथ 
संन्धास अरण करेगा । दुगे्तमे ले जानेवाठे इस राग्यका भे 
भान नरी कहना } राज्य असार थर संसारका कारण द । राव्य 
सणभरमे विनाशो ओर ले जाता द । दोनो लोके राज्य भयंकर 
पना ९ । राव्वसे नित्य निगोदमे जाना पडता द । राव्य रहै । 


यद्‌ वद्‌ युन्देर्‌ आर मधुक तरद मोटा होता तो घाप न्यौ 


धर पठउमचरिड 


श्ल अकज्‌ कहिड सुणि ~ देहि 1 इुह-करन्त॒ च सुत्त अणे ॥ ६ ॥ 
ठोसवन्तु मवरन्वुण - विग्घं व । वहु-दुक्खाउर दुगग-कु्म्धु ३ ॥*७॥ 


[4 


विं जीड पुणु रजं कड्‌ । अणुद्िणु जाउ गन्तु ण टक्ह ॥*॥ 


+ 9१, 4 


घत्ता 
जिह महुविन्दुहं कजं करट ण पेक्द ककर । 


| >3 1 > > 


तिह जि व्रिसयासत्त रज्जं गड सय- सक्रर' ॥ ६ ॥ 
[४ | 

भर चचन्तु णिचारिड रां 1 अज वि तुक्छु कादं तव-वाएुं ॥ १॥ 
अज्ञ वि रज्ञ करहि सुह सुजि 1 अन वि विसय-सुक्खु अणुहुजदि ॥ २ ॥ 
अज वि तुह तम्ब समाणहि । अजञ वि वर-उलाणहँ माणहि ॥ ३॥ 
अज वि अब् स-इच्डुए सण्डहि । अज वि घर-पिख्यड अत्ररण्डदि ॥ ४॥ 
अज वि जोग्गड सव्वाहरणहो'! अज वि कवणु काट वव-चरणही ॥ ५॥ 
निण-पन्वज होद्र अड-दुसहिय । के वावीस परीसह॒ विसहिय ॥ ६ ॥ 
के जिय चड-कसाय.-रिड इज्य । के आयामिय पञ्च॒ महव्वय ॥ ७ ॥ 
के किड ड्द विसय गिग्गहु 1 के परिसेसिड सयु परिग्गहु ॥ > ॥ 
को दुम- भूर वसिड वरिसाल्ए्‌ । को पएुकद्ने धिड सीयाररणं ॥ ६॥ 


ने 


के उष्हारुँं किट अत्तावणु 1 पड तव-चरणु होद्‌ भीसावणु ॥ १०॥ 


[ [> | 


धन्ता 


म वह्िड वोह्ि वुँ सो जन वि वाट 1 


भ 
सुज्जहि विसय.सुदां को पव्वजहे काष्ट, ॥5१॥ 


[५ 
णिसुणेवि भरह आरटृड । मत्त - गदन्दु व चित्त दुड ॥ 4 ॥ 
विस्य ताव वयणु पद्व बुत्तड 1 करं बारहो तव-चरंणु ण उत्तड ॥ २ ॥ 


{~ 


की 21. 


चउवीखमो संधि द 


टसे छोड़ते, ओर फिर राज्य तो अन्तम अनथेकारी होता हे । 
दष्ट खी कौ तरह अनेकोने सका भोग किया है । चन्द्रविस्बकी 
तरह वह दोपयुक्त है भौर दरि कुटम्यकी तरह बहुतसे दुखोसे 
भरा दैः । फिर मी मनुष्य राञ्यकी दी कामना करता है) प्रति 
दिन गकती हृ अपनी आधथुको नहीं देखता । जिस तरदं मधुकी 
दके ठिए करम कंकड़ नहीं देखता, उसी तरह जीव भी राञ्यके 
कारण अपने सी-सो उक करवा उारता है ॥१-६।॥ 


[४] तव दशरथ राज्ाने भरतको वोखतेमे ही टोककर 
कहा--“अभी तुभे तपकी वात करतेसे क्या ! अभी तुम 
राज्य ओंर विपय-सुखका भोग करो । अभी तुम ताम्बूरका 
सम्मान करो । अभी अच्छ उदयार्तको मानो । अमी अपनी 
इच्छासे शरीरको सजाओ ! अभी, उत्तम वाखाका आछिगन कसे । 
अभी तुम सभी तरहक अटंकार पहनने योम्य हो । अभी तुम्हारे 
तयक्रा यह कोन-सा समय हे । फिर यह्‌ जिन-दीक्ता अत्यंत कठिन 
हे । वाईस परीपह्‌ कोन सहन कर सक्ता है १ चार कपाय हूपी 
उजेय शत्रु्भको कोन जीत सकता ह ? पोच मदान्रतोका पाठ 
करनेमें कोन समथ है ? पांच इन्द्रिय विपाका निग्रह्‌ कौन कर 
सका दे १ समस्त परिप्रहका त्याग करतेमे कोन समथं हे ? वर्पा- 
कालम कोन वृक्ते मूटमें निवास कर सकता हे ? शीतकार्नें 
फोन नम रह सकता हे ? प्रीप्मकाट्में तप कौन साध सकता 
है ? द्‌ तपश्चरण सचमुच भौपण दे, भरत बद-चदकर मत 
बोल, तुम अभौ चच्चे हो ! अभी विपयसुखक्रा आनन्द छो, यह 
सन्वास रुन का कानन-सा ससय ह्‌ 1 ॥१-१\) 


[५] चद्‌ सुनकर, भरत रूट गया, मत्तगजकी तरह उसका 
सन विकृन हौ गया । वद्‌ वोखा; “तात, आपने अव्यत अशोभन 
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किं वारन्तणु सुरि ण मुचद । किं वारो दय-धम्मु ण रुच्‌ ॥ ३॥ 
कि वारो पव्वजन म ॒हदोजो । फ वारो दूसिड पर- ऊोभो ॥ ४॥ 
किं वारा सस्मत्त॒ म॒हो । किं बारहो" णड दटु-विभओभो ॥ ५॥ 
किं बठह जर-मरणु ण इद । फ वारहो' जमु दिवसु वि चुद्‌ ॥ ६॥ 
तं णिसुणेवि भरहु णिन्भच्छिड । “तौ कि पदिर्ड पटं पडिच्धिड ॥ ५॥ 
एवर्हि सयलु॒वि रज॒ करेवड । पच्च पुणु तव-चरणु चरेवड' ॥ ८॥ 


धत्ता 


एम मणेपियणु राउ सब्ब समप्पवि भजर । 
भरहहो वन्धेवि प्‌, दसरहु गड प्व ॥९॥ 


[६] 
सुरवर - बन्दि धवर - विसार । गम्पिणु सिद्धं चदताकं ॥ १॥ 
दसरह थि पथ्बलञ रएप्मिणु । पञ्च मुदि सिरं रोड करेष्मिणु ॥२॥ 
तेण समाणु सेह छूदयड । चारीसोत्तर सड पव्वहयड ॥ ३ ॥ 
कण्ठा - कडय ~ मउ अवयारवि । दुद्धर पञ्च महव्वय धारवि ॥ ४॥ 
धिय॒ णीसङ्ग णाग णं विस्षहर 1 अहवद्‌ समय्-वार ण विसर ॥ ५॥ 
णं केसरि गय - मासाहारिय 1 णं परदार-गमण परदारिय ॥ 8 ॥ 
केण वि कहिड ताम भरेसरो' ! गय सोमित्ति-राम वण-वासह ॥ ७॥ 
तं णिसुणेबि वयणु धुय - वाहड । पडिड मदीहरो व्व वजाहड ॥ ८॥ 


घतत 
जं भुच्छाविड राउ सयुं बि जणु मुह-कायर । 
पर्याणल-संतन्त रसेवि छगु ण सायर ॥ 8 ॥ 
[५ 


चन्देणेण पव्वाङिजन्तड । चम स्वखेवेिं पिलिजन्तड ॥ $ ॥ 


चरवीसमो संधि पष 
का, क्या वाकको तस्या युक्त नहीं । च्या वालकपन स॒खेसि 
रचित नहीं होता † क्या वाछकको द्या धमं तदी स्वता { क्या 
चाख्कको संन्यास नदीं होता ! वारुकका परछोक आप क्यो दूषित 
करते है † क्या वाखकको सम्यग्‌ दशेन नदीं होता ¶ क्या चाठकको 
इट-चियोग नहीं होवा, क्या वारकके पास वुदापा भौर मृद्यु 
नदी फटकती, क्या उसे यमका दिन छोड़ देता ह १ तव भरततको 
ते हृए दशरथने कहा, “तो फिर तुमने पहले राज्य पदकी 
कामना क्यो की ? इस समय समस्त णज्यको सम्दारो; तप फिर 
वादमे साध लेना! यह्‌ कट, कैकेयीको वरदान दे; ओर भरत 
को राज्यपद्र बोधकर दशरथ दीक्ञा छेनेके छिए चख दिये ॥१-धा 


[६] वह, देववंदित, धवल विशाल सिद्धकरूट चेत्याख्यमें 
पहुचे । ओर पच्युष्टि केश्छोचकर उन्टनि दीक्ता मरहम कर छी । 
उनके प्रमके वशीभूत होकर एक सौ चारीस दूसरे राजाओनि 
मौ दी्ता महण की । कंठदार, युक्ुट ओर कटक उतारकर, पंच 
महाव्रत धारणकर वे तप साधने खगे ! अनासंग वे युनि नागकी 
तरह, विपधर (धसं या बिष धारण क्नेवाछे) ये, अथवा व्पौ- 
कारके समान विपधर (जछचर धर्मवरे) थे । सिंहकी तरह 
माखादारी (एक साहमें भोजन करवेवाङे मासाहारी) ये । परदार 
गामीकौ तरह्‌ परढारगामी (युक्तिगामी) थे । इतनेमे किसीने आक्रर 
भरतको यह्‌ खवर दी कि च्मण ओौर राम वनको चठे गये है । 
यड्‌ सुनते दी कांतशरीर भरत मूर्दिव दयोकरः वजाहत पदाङ्कर 
तरह गिर पड़ । उनके मूर्धत होतते दी; सव ोगोके मुख कातर 
दो उठे । मानो प्रल्यकी आगसे संतप्न दोकर सुद्र दी गरज 
ट्ठाहोः 


[७] चन्द्नका छे ओर चामरधारिणी स्त्रीक इवा केषर, 


४) 
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दुक्खु दुक्लु आसासिड राणड । जरढ-मिग्हु व थिड विद्यणड ॥ २॥ 
अविरल -अंघु-जोक्लिय - णायणड ! एस पजम्पिड गगर-वयणड ॥ ३ ॥ 
गिवडिय अज्ञ असणि आयासहो 1 जज्ञ जमद्गलु देसरह-वंसहो ॥ ४॥ 
जज्॒ जाउ ह सूडिय-पक्खड 1 दुह-भायण पर-युह्ं उवेक्खड ॥ ५॥ 
अल्ल णयर सिय-सम्पय - सेद्धिड । अञ्जु रज्ज पर-चफे पे्चिड ॥ ६ ॥ 
एम परार करेत्रि सहग्गाएुं । राहव-जणणिह गड ओग्ग्द॥ ७॥ 


केस - विसण्डुट दिष्ट इन्त । असु - पवाह धाह मेल्न्ती ॥ ८ ॥ 
धत्त 


धीरिय मरह-णरिन्दे होड माए महू रजं । 
आणमि लक्खण-राम रोवहि काँ भकञ्ज ॥६॥ 


[२] 


पुम सणेवि मरह संचज्ञिड । तुर्डि गवेसहो' ह्यु्थक्चि ॥ १ ॥ 
दिण्णं सखु जय-पडट् पवनिड 1 णं चन्दुग्यम उवहि पगज्िड ॥ २ ॥ 
पहु - मग्गेण णराहिड रग्गड । जीवर्हा कम्य जेम अणुररगड ॥ ३ ॥ 
चष्ट दिवसं पराद्ड तेत्तदं । सीय स-लक्खण राहड नेत्त ॥ ४॥ 
चयुड ड सरि पिषएवरि गिविदद्रं 1 सरवर-तीर ख्याहरं छदं ॥ ५ ॥ 
चरण पडिड भरहू तम्गय ~ मण । णाहं जिणिन्दहां दससय-खोयणु ॥६॥ 
अक्क देव मं जाहि प्रवासो । होहि तरण्डड दसरद-वंस्हा ॥ ७ ॥ 
हडः सत्हणु मिच्च तड वे वि 1 सक्खणु मन्ति सीय महए ॥ = ॥ 


धघत्ता 


जिह णक्खरतर्हि चन्दु इन्दरु जेम सुर-खोए । 
विह तहूं अल्नहि रञ्छ पररमिंड वन्धः लोए ॥६॥ 


चरवीखमो संधि ७ 


राजा भरत वडी कठिनाईसे आश्वस्त हए । धरतु चहं राहु प्रस्त 
चन्द्रमाकी तरह म्लान दीख पड़ रहे थे । नेत्रेसे अविर अश्रु 
धारा प्रवाहित हो रदी थी । गद्गदं स्वरमे उन्होने कदय; “भन 
श्राकाशसे वज दरट पड़ा हे ! आज दशरथकुटका अभंग आ 
गया द । ज, अपने पत्तका नाश होनेसे मे परयुखापेक्ी ओर 
दीनदो गयाद्ू। भज इस नगरकी श्री ओर सम्पदा जाती 
रही । जाज हमारे राज्य पर शतर-चक्र धूम गया हे 1” एेसा प्रखप 
कर चद शीर दी रासकी साताकी सेवम पहि ! उन्दोने देखा 
कि कौशल्यके वाङ चिखरे है, ओएिथोकी धाय वह्‌ रदी हे । 
चह, डाद्‌ मारकर रो रही द । उन्दने धीर रवेधाते हृए कदा- 
मां छो मे राव्य करनेसे रहा; अभी जाकर राम खच्मणको छे 
आता । रोती किसलिए हो ।“ ॥१-६॥ 

[र ] यदह कहकर, भरतने ( अनुचरोको ) आदृश्च दिया 
“शीघ्र खो ।» वह सयं मो चल पड़ा । उसने शंख ओर जय- 
पट्‌ बजवा दिये; मानो चन्द्रोदययें समुद्र ही गरज उखा दो । 
राजा भरत प्ररु रामके मागे पर उसी तरह छग गये सैसे जीचके 
पदे पी फमे खे रहते है । छठे दिन चह वह्यं पर्हुच सके, जहां 
सीता ओर छदमणके साथ रामथे । सरोचरफे किनारे पर टताग्रहमे, 
शीघ्र ही पानो पीकर निषत्त हुए उन्हं भरतने देखा । तल्छीन्‌ 
भरत दोड्कर प्रमु रामके चरणोमिं उसी तरह गिर पड़े जिस तरह 
इन्दर जिनेन्दरके चरणोमे गिर पड़ता दे ! वद्‌ बो, “देव, टदहरिये, 
त्रत्रासका मत्त ज्य; नहीं ता दृशरशकुटका नाश दो जायगा, 
सावुप्त आर म आपके सेवक है; खद्मण मंत्री, जर सीता महाद्रवी । 
ज्र अपन ब्न्धुननांसे पिरे हृ उसी तरह राव्यक्रा भाग 


करः जस नत्तव्रास चद्र आर युरखोक्से धिरकर इन्द्रे शासन 
फेरत हू 1६-६। 
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म [९] 

तं बयणु ५ दसरह - सुएण । अवमूढु मरह हरिसिय-सुएण ॥ १ ॥ 
सचडउ माया \ परिय - परम - दासु । पड़ मेव अण्णो" विणड कासु*॥२॥ 
अवरोप्यर ए\ आराव जाम । तहिं जुवह-सयर्हि परियरिय ताम॥२॥ 
रश्खिञ्जड्‌ 0 माय । णं गय-घड भड भजन्ति आय॥ ४॥ 
णं तिय - विहूलिय वरृ्ुरादइ । स- पहर अम्बर-सोह णां ॥ ५॥ 

णं भरद सम्पय - रिद्धि - विद्धि । णं रामह गमणह' तणिय सिद्धि ॥६॥ 
ण भरा सुन्दर - सोक्ख-खाणि 1 ण रामह इट-करन्त - हाणि ॥ ७॥ 
जं भणद्र्‌ भरहु (तुह आउ आड । वण-वासहों राहड जाउ जाउः ॥ ८ ॥ 


घत्ता 
सु-पय सु-सन्धि सु-णाम वयण-विहन्ति-विहूसिय 1 
कह वायरणहो जेम केकय एन्ति पदीसिय ॥ ६॥ 
[१०] 
सदं सीयएठसरह - णन्दणेहि । जोक्तारिय राम - जणहणेहिं ॥ + ॥ 
पण॒ उुच्वद सीर - प्पहरणेण । ¶िं आणि भरु अकारणेण 11 २॥ 
सुणु माए महारड परम - तश्च । पेवड तायर्हा तणड सच ॥ ३ ॥ 
णउ तुरु णड रहवर्िं कञ्जु । णड सोरह वरिस करमि रञ्ज ॥४॥ 
ज दिण्णु सच्चु॒ताएं ति - वार। तं मड मि दिण्णु तुग्ह सय-वार' 1\५॥ 
दंड बयणु भगेप्पिु सुह - समिद्धं । सङ हत्थे भरदहो पटं वदु ॥ ६ ॥ 
आडरछवि पर ~ बर - मदय - वदं । वण-वासह राहड घुणु पटं ॥ ५ ॥ 
गड मरह गियनत्त सु - पुज्जमाणु । जिण-भवण पत मिहि समाणु ।\म॥ 


वववउवीस्रमो संधि ५६ 


[६] यह्‌ सुनकर दशरथ-पुत्र रामने अपनी प्रसन्न सुजाओंसे 
भरतको हृदयसे खगा छया, ओर कहा; “भरतः तुम ही माता- 


[> 


पिताके सच्चे सेवक दौ । सखा इतनी विनय तुद छोढृकर 
ओर किसमं हो सकती है ? आपरसमे उनको इस तरह वाते दो दी 
रदी थी कि इतनेमें उन्हे सैकड़ो सियो धेर छिया । उनके वीच 
आती हृ, भरतकी मो ठेसी दीख पड़ी मानो मटसमूहको चीरती 
हई गजघटा दौ जा रदी दो । या तिरक वृक्तसे विमूपित दृ 
राजि दौ । या सपयोधर (मेघ ओर स्वन्‌) अम्बरः, कपड़ा, आकाशः 
की शोमा हो । या मानो भरतकी रिद्धि भौर वृद्धि हयो । या रामके 
चन-गमनकी सिद्धि हो । या भरतके सुन्दर युखोकी खान दो 
ओर रामके इष्ट॒ तथा क्लीकी हनि हो। मानो बह कह रही थी- 
भरत तुम आभो आभो ओर राम तुम वनवासको जाओ; 
जाओ 1 रामने केकेयीको उ्याकरण-शाख्कौ तरह जाति हए देखा; 
वह्‌; सुपद्‌ (पद्‌ ओर वैर) युसंधि (अंगोके जोड़ ओर शब्डोकी 
संधिसे युक्त) तथा वचन विभक्ति (तीन वचन, सात विभक्तयो 
जर वचन विभागसे) विभूषित थी ॥१-६॥ 


[ ४८ ] त्व दशरथ-पुत्र जनादन रामने सीतासदिते उसका 
अभिनन्दन किया । वह्‌ वो, मो भरत वुम्है अकारण क्यों 
खवा । मो, मेरा परमत (सिद्धांत) सनो । मै पित्ताके वचनका 
पाटन करेगा । न तो भु योडसे काम है, ओर न श्रे रथौसे । 
तातन जो वचम्‌ तुम्हें तीन वार दिया है, उसे मँ सौ बार देता 
रः 1") यहे वचन कहकर, सुख आर समृद्धिसे सपन्न उन्दने रा 
पटर भरतक सिरपर वध दिया । तदनन्तर, श्रु-बटनाशक सम, 
मानि पृषक्‌ बहोसे आगे बड़ गये । व्यथित मन मरत भी, 
यपने अलुचरेक्े साथ पूल्य जिन-च्यमे प्हुा ¡ भरत तथा 
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त्ता 


विं णि-धवलक्ं पासं मरदे रउ अवगगह्‌ । 
शद्‌ राहवचन्ठ महु णिवितति दय-रउजहय' ।।६॥ 


95] 
एम॒ चवेवि उश्चल्ड मदाड ! राव-जणगिं मणु प्राद्र ।५॥ 
विणञ करेप्पिणु पास प्ुकिड । “रामु माद मद धरवि ण सक्किऽ॥२॥ 
ठ, तुमहेविं आगवडिन्छुड । पेसणयारड चरुण-णिचच्छुड' ॥२॥ 
धीरवि पम जणणि इणु - उणो । भरहु णराहिड गड णिय-भवणहो 11४॥ 
जाणइ हरि हदरदरु बि्रन्तद् । तिण्णि भि तावस-वणु सपन्त ॥५॥ 
ताच्सके ति द्द जड - हारियं 1 कु-जण कु-गाम जेम जड-हारियि ॥६॥ 
केवि त्िदरण्डि के बि धादीसर । कुबिय णरिन्ड जेम धाडीसर । ७॥ 
के वि रुह रुढङस - दथा 1 मेह जेम रुख - हत्या ॥ > ॥ 


वन्ता 


तहि पदसन्ती सीय रक्खण-राम-विहू सिय । 
विरहि पक्खि समाण पुण्णिम णद्ध पदीहिय ।६॥ 


[१२] 


शण्णु वि थोबन्तर विहरन्तद्धं। वणु धाणुककेः पुणु सपत्रं ॥ + ॥ 
जर्हिं जणवड मय-मत्थ - णियत्थड । बरहिण-पिच्ु-पसादिय-हत्थड ॥२॥ 
कन्द्‌ - मूल- वहु- वणफर - सुजजड । सिर-वड-मार बद्ध गरं गुञ्नड ॥।२॥ 
जरह जुवदङ शह जाय विवराहड । मयकरि-रय वख्यज्किय-वाहड ॥ ४॥ 
मयकरि - ऊुम्धु करेप्पिणु उक्छलु } केचि विसाण-मुसलं धव्रलुनलं ॥५॥ 
मोत्तिय - चाडरु - दरुणोचद्यड । सुम्विय-वयणड मयणच्मदरयड ॥६॥ 


वचटवीसमो संधि ६१ 


शत्रु, दोनोने धवल शुनिके पास जाकर यदे प्र तका ग्रहण की कि 


रसे देखनेषर (वनसे बापसं अते दी ।) हय आर राज्यसे निवृत्त 
हो जा्येगे 1 


[ ११] (न्त त्रत ठेकर) भरतने वसे प्रस्थान किया ओर 
चद्‌ सधे शमकी माताके भवनमे पहुचे । पस जाकर उन्न 
विनय की, धमो! मै रामको नही खा सकाः म तुम्हारा जक्गाकासः 
सेवक जौर चरणोका दास ह 12 उन्द्‌ इस तरह धीरज वधाक्ररः 
मरत अपने मचनको चङे गये । इधर राम जानकी आर खद्मण 
तीनो दी धमते हृए वापस वनमे जा पर्वे । उसमें तरह-तरहकं 
तपस्वी थे । वहीँ पर कितने दी तपस्वी जटाधार द्खाद्‌ द्य 
जा रुजन ओर खोटे गोवको तरद-जइहारिय (भूख जौर जटाधारी) 
ये| कोई चरिटंडी ओर धादीश्चरथे जो कुपित राजाकी तरह 
धाड़ीसर (तीरथ जानेवर, जोरसे चिष्लानेवाठे ॥! ) कोद त्रिश 

हाथमे व्यि रुदर थे; जो महावतकी तरह श्द्राह्ुश (अक्कुश आर 
रिश छिये भे । वषर छच्मण ओर रामसे विभूपित्र सीता 


इस प्रकार प्रतिष्ठित हो रदी थी जिस प्रकार समान दोनों पक्के 
मध्य पूणम्‌ प्रतिष्ठित दो ।1१-६।। 


[ १२ ] भेडी दूर ओर आगे जनिपर उन्ह धानुष्क वन 
मखाः वके छोग सगचमं ओर कांवरीसे अपनेको ठके हए थः 
उनके हाथ मोर पंखोसे सजे थे । कंदमृख भौर वहूतसे चन 
ही उनका भोजन था. उनके सिरपर वटकी माराः ओर गेम 
शु पड़ थे । चहो युबतियोकी शादी दुटपनमे शीय दो जाती 
थी । उनके दाथोमे दाधीदोतकी चूडो थी । वे दाधियोके कुम- 
स्थयोकी ओखलियोमें दाथीदांतके बने सफेद मृखरोसे मोततीरूपी 
चावरोको वृष्ट रदी थी ¡ कामसे उत्तेजित दोकर चे शीघ्र मह 
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त ॒तेहउड चणु भिदँ केरंड । हरि-वरपरयहिं फिड विचरेरड ॥\91॥ 
घत्ता 


तं मेक्ञवि घरवा रोय हरिसिय-देहहिं 1 
छादय लक्छण-राम चन्द्र-सूर निम मेरि ॥२॥ 


{ १३.] 
स - हरि स-मज्जड रायु धणुद्धर ! अण्णु वि जाम जाद थोवन्तत ॥१॥ 
दि गोयं णार सु - वेस । णं णरबद्‌-मन्िरदँ सु-वेसद ।॥२॥ 
जुगमन्तङ्क दकारं सुभन्द । णरिणि-युणार-सण्ड तोडन्तहं ।॥३॥ 
कत्थ वच्छ - णद णीसद्गद । पव्वदया्ँ च णिर्‌ णीसङ्गदं ।॥४॥ 
कत्थ्‌ जणवड सिसिरे चच्िड 1 पठम-सूदरं सिरं धरंवि पणचचिड ।५॥ 
कत्थ्‌ मन्था - मन्थिय - मन्थणि । कुणद्‌ सट सुरण व विरासिणि ॥६॥ 
कत्थद णारि - णियस्बे सुहासिड 1 णाबद्र कुडड कुण युहचासिड ॥७॥ 
कत्थइ डिस्मउ परियन्दिग्जइ्‌ । अम्भादीरड गेड छणिञ्जद्‌ ।॥५॥ 


वत्ता 


तं पक्लेष्पिण गो णारीयण-परियरियड । 
णाव तिहि मि जणेहिं बारत्तु संभरियउ ॥६॥ 


[ १४ | 
त॒मेन्ेपपिणु॑ गोषु रवण्णञ 1 शुणु वणु पद्सरन्ति आरण्णड ।। ¶ ॥ 
जं फर - पत्त - रिद्धि-सपण्णड 1 तरल-तमारू- ताल - सरछण्णड ॥ २ ॥ 
वणं जिणा्यं जहा स-चन्दणं । जिणिन्द-सासणं जदा स-सावयं ।। ३ ॥ 
सहा - रणङ्गणं जहा सवासणं । मदन्द-कन्धर जहा स-केसर ॥ ४ ॥ 
णरिन्दु - मन्दिर जहा समाउयं । सुसच्च-णञ्चियं जहा स-ताख्य ॥ ५ ॥ 


चउवीखमो संधि ६३ 


चूम ठेती थी । भीखोकी ठेसी उस वस्ती राम ओर ख्णने 
निवास किया । उन देखकर भीरु वहुत प्रसन्न हए, ओर पु- 
कित होकर उन्होने उनकी ऊुटियाको ेसे घेर जिया, मानो सूयं 
ओर चन्द्रको मेधोने चेर ख्या दो ॥१-न 
[ १३ ] माई छ्द्मण ओर पत्नी सीताके साथ थोड़ी दूर 
ओर जानेपर रामको सवेश गोर एेसे दीख पड़े मामो शोभन द्वार 
ओर भंपन सहित राजभवन दही दहं । कहीं पशु देक्कार 
ध्वनि करफे जड़ रहे थे । कदी पर सींग रहित वच्धडे ेसे जान 
पड़ते थे मानो निसंग (परिग्रह्‌ रहित) नये दीच्तित साधर ही हो । 
कदीं छोग दधिसे अर्चित थे, कटी नई धानक अंकुर सिरपर 
रखकर नाच रहे थे । कीं महा विछोनेवाठी सथानो, विखासिनी 
सीकी सुरत्तिफी तरह मधुर ध्वनि कर रदी थी, कीपर नारी-नितम्ब 
ठेसे शोभित थे मानो मुख सुवासितं नागबृक् ही हे । कीं पाठने 
मे वच्चे शुखाये जा रदे थे । ओर उनकी सुंदर छोरियों सुनाई 
पड़ री थीं । ्ियोसे धिरे हुए उस गोठको देखकर, उन ती्नोको 
जैसे अपने यचपनकी याद्‌ आ गई ॥१-६॥ 

{ ४ ] उस गोठ स्थानको छोडकर, भयानक वनके मीतर 
उन्होने प्रवेश करिया । वह्‌ वन फट जर पर्तोसे संपन्न था । तरा 
तमार ओर ताक्के पेडोसे आच्छन्न था । वह वन जिनाटयके 
समान चंदन (चंदन ओर पीय) से सहित था, जिनशासनकी 
तरद सावय (श्रावक ओर श्वापद्‌-कत्ता) से युक्तं था । सहायुद्धके 
ओंगनकी तरह, वासन (मंस ओर वृचषविशोप) से सदित था | 
सिंहे कंथेकी तरह केशर (अयाख ओर एक वृत्त छता) से युक्त 
था राजभवनकौ तरह माय (मंजरी ओर धच विशेष) से सित 

थाः सुनवद्ध नाटचकी तरद; ता (ताल ओर इस नामका 
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जिणिस - ण्डाणयं जहा महप्तरं । ु-तावसे तवं जहा मयस ॥ ६ ॥ 
युणिन्द-जीवियं जहा स-मोक्यं । महा-णहद्कणं जहा स-सोमयं 11 ७ ॥ 
मिय्कं ~ विम्बयं जहा मयास्य । विरातिणी-मुहं जहा महारसं ।५॥ 


वत्ता 


तं वणु मेहेवि ताद इन्ड-दिसए आसण्णडं । 
भासि चउरदधे हिं चित्र बोरी ॥ ३ ॥ 


[ ५ | 
तं॑वित्तउड युएवि तुरन्त । दसडरपुर- सीमन्त प्त ॥ ¶ ॥ 
टि महासन कमल - करम्बिय । सारस-हतावरि-वग-ुम्विय 1\ २ ॥ 
उस्नाणद सोदम्ति सु - पत 1 युणिवर दरव सुद सु-पते ॥२॥ 
साङिविणदं पणमन्ति सु - भन 1 णं सावयदं निभे ˆ मतं ॥ ४1 
उच्छुवणे खर - दहर - गते 1 गिय-वद-रद्णदं व दुक्त ।\५ा1 
पङ्क ~ णव - णीदष्पल - सामे 1 ति पदसन्तरह रक्छण-रमिर्हि॥६॥ 
सीरङ्इम्बिड मणु पदीसिड । वुण्णु र च चाहुत्तासिड ॥ ७ ॥ 
हद - सीस चट - णयणड । पाणकघन्त॒ सञुन्भड - वथणञ ॥ > ॥ 
घत्ता 
सो णासन्त॒ मारे सुरवर-कीरचण्डिं । 
आणि रामय पाल धवि स इं खु घ- दण्डि ॥ ६॥ 


चउनीसमो संधि ६५ 


पेड) से युक्त था! निनेनद्रके जभिपेककी तरह महासर (स्वर, जर 
सरोवर) से सित था । कुतापसके तपको तरह, मदासव (मदय 
ओर मृग) से युक्त था । भुनीनद्रके वचनकी तरह, मोक्त (युक्ति 
ओर इस नामके वृत्त) से सहित था । आकाशके ओंगनकी तरह 
सोम (चंद्र ओर वृक्लविशेप) से सहित था। चंद्रविम्बकी तरह 
मयासय (मद ओर मृग) से अभरत था, विछासिनीके मुखकीं 
तरह महारस (छावण्य ओौर जर) से युक्त था} उस वनको इसी 
तरद्‌ छोडते हुए वे छोग इन्द्रकी दशमे अभ्रसर इए ओर दो 
मामे दी चित्रक्रटमे पर्हुव गये ॥१-६॥ 

[ १५ ] चित्रकरूटको भी तुरत छोडकर उन रोगन दसपुर 
नगरकी सीमाके भीतर प्रवेश किया । बहौ उन्हे कमस भरा 
सरोवर मिखा । वह्‌ सरोवर सारसं हंसमाला ओर वगुखसे 
चुम्बित हो रहा था ! उद्यान बदििया पर्तोसे शोभित्त थे; मुनिवर्यो- 
की तरह जो अच्छ फो ओर पर्तोबरे ये, सुविभाजित शालि 
उपवन सुभक्तकी तरह रेसे प्रणाम कर रहे थे मानो जिन-भक्तिसे 
भरे हृए श्राय दो । ठम्वे आकारव ईखके चन खोदी क्ीकी 
तरह, णियवद्र (पत्ति ओर वाटिका) का उल घन कर रहे भे । 
कमल ओर नव नीरोखट्के समान राम ओर ठच्मणने उसमे 
प्रवेश करते हुए एक सीरकटुम्बिक नामके आदमीको देखा 1 वह्‌ 
शिकारीसे मयभीत हिरनकी तरद्‌ विपन्न था ¡ उसके वाख विखरे 
हृए थे ओर आखें च॑ चख । उसके प्राण सहमे-से थे ओर चेहरा 
विद्र था । कुमार लक्मणः संडके समान प्रचंड अपने हार्थो पर; 
मरते हुए उसे उठाकर रामके पास ठे आये ॥१६॥ 


२१, पश्चवीसमो संधि 


घणुहर-हव्थेण दुष्वार-वहरि-भायामे 1 
सीरङुम्निड मम्भीसवि पुच्ड रामे ॥ $ ॥ 
{१ 
इदम-दाणविन्-महण-महाहषेणं । 
भो भो किं पिसन्धुखो बुनन राहवेण ॥ $ ॥ 
त गिसुणेवि पजम्पिड गहवड 1 वज्यण्णु णामेण सु-णरबद्‌ ॥ २ ॥ 
सीहोयरही भिञ्चु॒दियहच्िड । भरु व रिसहहो माणवडिच्चिंड ॥॥ 
दसउर - णाह निणेसर - भन्तड । पियवद्धणह पासं उवसन्तड ॥४॥ 
जिणवर - पडिमङ्क्टप्‌ः रेपु । अण्ण भवड्‌ ण णाहु ुएप्पिण ॥५] 
ताम कु-मन्तिहिं कहि णरिन्दद्दो। "पद अवगण्णवि णवह जिणिन्दहो "11६1 
तं णिदुणेविं वयण॒ पट ङुद्धड । णं खय-कारु कियन्तु विशुदधर ॥७॥ 
कोवाणल - पठिन्त सीदोयरं । ण गिरि-सिहरं मदन्द्‌-किसोयर ॥्‌॥ 
“जो महं युर्णेवि अण्णु जयकारं । सो किं हय गय रज्जु ण हारद्‌ ॥९॥ 
धत्ता 
अह किं हुर्ेण कह दिणयरं अत्यन्त । 
जड ण वि मारमि तो पद्समि जकूणे जरन्त 1१० 
[३] 
पज करेवि जाम पहु आहते भङ्गो 1 
ताम पदर वोर्‌ णामेण विग्रुङ्नो ॥ $ ॥ 
पद्चसन्ते रयगिहं म॑ञ्फयारं । अलिखरू-कण्जर-सण्णिह-तमा् ॥॥२॥ 
ते दद् णरादिर विष्रन्तु । पर्याणङो व्व धगधगघगन्तु ॥ २॥ 


२५, पचीसवीं सन्धि 


[4 


दुबर वैरीके छिए समथ, हाथमे धुप यि हए रामने, अमय 
देकर सीरफुटुम्विकसे पू्धा । 


[ १] दुर्दम दानवेटका मदन करनेवाङे सहायोधा रामने 
उससे पूषा, “तुम विपन्न क्यो दो १ यह सुनकर वहं गृहपति 
वोखा-“वञ्चकणे नामका एक अच्छ! राजा द, वह सिदोदरका 
उसी तरद्‌ अधीन अनुचर है जिस तरह भरत पम जिनका 
आज्ञाकारी था । “दशपुरका वह्‌ शासक जिनेन्द्र-भक्त है ! एकर 
वार उसने प्रियवधेन सुनिके पास, जिनश्रतिमाका अंगूटा छूर 
यह्‌ परततिन्ना की कि मै जिनवरको छोड़कर किसी दूसरेको प्रणाम 
नदी करूंगा । यह्‌ वात किंसो (चुगर्खोर) कुमंत्रीने जाकर याजा 
सिहोदरसे जड दी कि वञ्कणे आपकी अवहेखना करके केवद्ध 
जिनको दी नमस्कार करता है ॥» यह्‌ सुनकर राजा सिंहोद्र कोधकी 
आगसे फेसे उ्रट पड़ा मानो किसी पवेतकी चोटीपर कोई सिंद्‌- 
शावक दी गरजा हो । उसने का; “जो युके छोडकर किसी 
दूसरेकी जय करता है, उसे अपने ह्य गय रज्यसे क्यो न द॑चित 
किया जाय । अधिक कटनेसे कोई साम महीं । यदि कट सूर्यास्त 
दोनेके पदे मै ऽसे न मार पाया तो (निश्वय) दी आगरं प्रवेश्‌- 
कर गा ।» ॥१-१५॥ 


॥ २] युद्धम अक्त सिदोद्र जव यह प्रतिज्ञा कर दी रहा 
धरा कि विद्युदर नामका चोर (उसके सहटमे) घुस आया । रसरः 
समूह या काजलकी तरह अत्यंत काटो उस सव्य तिशमें प्रवेश्च 
करते हप विदयुदेगने राजा सिंदोद्रकरो प्रल्याग्तिकरी तरह धथकते 


[^ 


फ परमचरड 


रोमच्च - कञ्च - कचचुदय - देहु । जल-गन्भिणु णं गज्जन्तु मेहु ॥ ४॥ 
सण्णद्ध - वद्ध - परियर - णिवन्धु  रण-भर-कघुर-धोरिड दिष्ण-खन्धु ॥५॥ 
चकिविण्ड-मण्ड - णिडरिय ~ णयणु । टदे सदु -विष्ुरिय - वणु ॥ ६ ॥ 
“मारेवड रि जम्पन्तु पएम । खय-कारं सणिच्छरर विड जेम ॥५॥ 
‹ त पेक्सवि चिन्तद भुज - विसा 1 “किं मारमि णं ण सामिसाल्ठ ॥२॥ 
साहम्मिय - चच्छुटु किं करेमि 1 स्वायरेण गम्पिणु कहेमि” ॥ ६॥ 
गड एम भर्णेवि कण्टद्य ~ गनु । गिविसदवं टसडर-णयर पत्त ॥ १०॥ 
घत्ता 
चड़ असुणुग्गमं सो विजरङ्ु धाबन्तड । 
दु णरिन्दंण जस-युञ्ु गाहे आवन्तड ॥११॥ 
(३) 
पुच्छिड वज्यण्ण हसेवि विञ्ुलन्नो 1 
“मो भो करि पयष्टु बहु-वह-युरयङगो ' ॥१। 
तं णिसुणेपपिणु वयण - विसे ! बुच्वह वजयण्णु ङषुमारे 1 २ ॥ 
“कामरेह - णामेण विखासिणि । तुङ्ग-पओहर जणग-मण-भाविणि ।1॥ 
तदहं आसनत्तड अस्थ - विवजड । कारणं मणिकुण्डले विसम्निड ४॥ 
सुणु विञ्जाहर ~ करणु करेप्पिणु । गड सत्त वि पायार कमेष्यिणु ॥५॥ 
किर चर - मबणु पष्समि जाहि । पद्व करन्तु राड सुड ताग ॥६॥ 
हृदं वयणेणं तेण आदण्णउ । वद्‌ वजञ्जयण्णु उच्छण्णड ॥ ७ ॥ 
साहम्मिड जिण - सासण ~ दीवड । एम भणेष्पिणु विड पटीवड ॥५॥ 
णु वि विड - प-कर धार । गिविसे हई पासु परा्ड ॥ ९ ॥ 
घत्ता 
किं ओखग्गं जाणन्तु वि राय म सुञकहि 1 
पाण रएप्पिणु जम भासहि रण जज्टि ॥ १० ॥ 


पञ्चव्ीसमो संधि ६६ 


हुए उदीप देखा । उसका शरीर रोसांचसे कटीटा दो र्हा था । 
च्‌ इस प्रकरार गरज र्दा था मानो सजल मेव दी गरज रहा 
हो । अस्य॑त समथ उसने समूचा परिकर वोधि रखा था। युद्धकी 
सामग्रीसे सजी हई सेना तैयार खड़ी थी । उसके नेत्र (सचञुच) 
बरटशाौ जवर्स्त जर डरावने थे । वह अपने दोठ चवा रहा 
था। उसका चेहरा तमतमा रदा था । क्य काठके शनि देवता 
की तरह अत्यन्त करद वह कद्‌ रहा था कि श्रु को मारो । तव 
विचुदंगने सोचा कि मै इसे मार दू । नदीं नदी, यह्‌ शरे स्वाम हैः 
पर वञ्जकणं भौ मेरा साधर्मी भाई है! तव क्या करना चाहिए । 
क्या फोरन जाकर उसे ववा दू । यह्‌ विचार कर पुरुकित शरीर 
ह्‌ चट पड़ा । आघे ही पठ्मे दशपुर पर्व गया । सूर्योदय 
वेलाम राजा वज्जकणेने देखा कर विचयुदंग इस तरह दौडता हुभ 
आ रहा है; मानो उसक्रा यशयुंज दी दो ॥१-१९॥ 

[३] चज्रकणेने हेसखकर उससे पृष्ठा “इतने अधिक प्रसः्न ओर 
पुटकित कसे आ रदे दो] यह्‌ सुनकर विशालमुख विदयुदंग चोर 
ने कहा; «तुंग पयोधरा ओर जनमनको लुमानेनाटी, कासङेखा 
नाम की एक वेश्या है । मै उस पर आसक्त ट । पर धनके अभाव 
मं जव म उसके टिए मण्डल नदी वनवा सका तो उसने मुभे 
टकरा दिया । तच मै मन्वा प्रयोग कर, सातों ही परकरोटोको 
खाधता ( गजा सिदहोदर ) फे सहल्तें घुस गया । घुसते ही राज्ञा 
सिदोदकी प्रतिन्ना सुनकर मे विकट हो टटा । ( मै सममः गया ) 
करि अव चज्रकणेका अन्त होने वाखा है ! यह्‌ सोचकर कि तुम 
साधर्मौ ओर जिनधमके दीपक हो, मै ( यह्‌ कहनेके छिए 
सीट पडा । ओर पर्तोभसे दौडकर पलमात्रमे तुम्हारे पास आया 
ह । उसको सेवामे क्या रक्खा है । यह्‌ सममः टो जौर उससे 
फेस युद्ध करो कि वह्‌ समाप्न ही हो जाय ॥१-१५॥ 


# परमचरिउ 


(४ 
अहव कां वहू जस्पिएण राया 1 
पर-बरं पेक्ख पेक्ख उद्टन्ति धूरि-दाया ॥१॥ 
पेक्खु॒पेक्ु आबन्त साहणु । गलगञजन्तु महागय ~ बाहणु 1 २॥ 
पेक्लु पेक्ख हिसन्ति तुरङ्गम । णहयर बिं ममन्ति विहङ्गम ॥३॥ 
पेक्य पेवसु चिन्धद्ट धुव्वन्त् । रह-वक मियं चुप्यन्तद्र ॥ ४॥ 
पेक्छु पेक्छु॒ वचजन्तद्रंः तरद" 1 णाणाबिह-णिणाय ~ गम्भीरं ॥ ५॥ 
पेक्य पेत सय सद्॒रसन्ता ! णा" सदुकघुड सयण स्भन्ता ॥६॥ 
पेक्ु पेक्ख ॒पचलन्तड णरवद्रं । गह-गक्सत्त-मउमे सणि णाव" ॥७१ 
दसडर - णाह णिहारुद्‌ जवि । पर-बलु सयलु व्रिहावह्‌ तावेहि ॥*॥ 
“साहु साहु" तो एम भणेप्पिणु । वि्युर्गु णिड आरिङ्ेप्पिणु ॥ ६ ॥ 
थिड रण-भूमि पशाहवि जहिं 1 सय वि सेण्णु परादृड तर्हि ॥१०॥ 
धन्त 
अमरिस-कधहिं चउपसेहिं णरवर-विन्दरिं । 
ेद्धिड पषण जिम मदियद चदि समुदि ॥ ११ ॥ 
[५ 
किय जय सारि-सन्न पक्खरिय वरत्रा । 
कवय-णिवद्ध जोह अन्द पुखद्रयङ्गा ॥ 4 ॥ 
अञ्मिट्र जुज्छु विष्हं वि वाहं । अवरोप्पर्‌ वडूय-करूयला्ह ॥ २ ॥ 
नन्त! ~ तुर ~ कोराहटा्हं । उचसोह-चडाविय-मयगङारह ॥ २॥ 
सुकेकमेक्ष - सर ॒- सम्बटाहं । सुभ-विष्ण-मिष्ण-वच्छत्यराहं ॥४॥ 
रोद्राबिय ~ धय - माकाउखहं । पडिपहर - विहुर-विहर्ड राह  ॥५॥ 
णिड्स्यि ~ णयण - तियाहराह । असि-फस-सर-सत्ति-पहरण-धराहं।६। 
सुपमाण - चाव - कडि - कराह । गुण-दिदि द्धि सन्विय-सराहं ॥५॥ 
दुग्बोट्ट - शह - लोद्रावणाहं । कायर ~ णर-मग-सतावणाहे ॥ ८ ॥ 


पद्चवीसमो सन्धि ७१ 


[र] जथवा इस तरह वहुत कदनेसे स्या काभ ? देखो देखो, 
राजन्‌, शबु-सेनाकी धूलि-चाया उठ रही है । देखो देखो, सेना आ 
रदी ह । महागजो फे वाहन गरज रहे है! देखो, देखो, थोडे दीस 
रदे है ओौर पक्ती आकाशम उड़ रहे दै । देखो देखो; पताकां उड 
रही है ओर रथचक्र धरतीमें गड़े जा रहे है । देखो देखोः नाना 
सरोसे गंभीर तूर बाजे बज रहे है ओर सैकड़ों शर्योकी ध्वनि 
होरहीहै मानो दुखी खजन दी रो रहे हौ देखो देखो 
नरपति एेसे चखा आ रहा है, मानो प्रह ओर नक्तव्रोके बीचभे 
शनि ही हो 1” दशपुरखामी वज्रकणेने ज्यो दी मुडा; तो उसे 
शत्रु सेना आती हुईं दिखाई दी । “साधु-साधु” कहकर उसने 
विदयुदंग को अपने हृद्यसे खगा छया । सम्जित होकर जैसे ही 
वह्‌ रणक्षेत्रे पर्हुवा वैसे ही समस्त सेना आ पर्ची । अमष जौर 
करोधसे भर राजामने नगरको चारो ओरसे वैसे दी धेर छया 
जैसे समुद्र धरती को घेरे हुए है 1 १-११॥ 


{५1 जम्बारीसे सजे हाथी ओर कवच पहने घोडे तैयार थे । 
सनद्ध योधा पुखकित होकर भिड़ गये । दोनो दरेमिं राई ठन 
गई । वजते हए नगडा कोलाहल होने क्गा । द्याथी एकस 
सजे हृए थे । वे एक दूसरे पर सब्ब ओर वाण फेक रहे थे; 
हार्थोसे बरत्तःस्थङ छिन्न-मिन्न दो रहे थे । पताकामोकी पंक्तियाँ 
कोट-पोट हो रही थीं । प्रहार ओर प्रति प्रहारोसे सैनिक खिन्न जर 
विकखांग हो रहे थे । दोनेके नेत्र भयंकर थे ¡ उनके ओट कोपि 
रदे थे । तर्वार भय सर ओर शक्ति आदि आयुधोसे दोनों ही 
खस थे । वे डोरी खीचे हुए ओर तख्वार निकार हुए थे । उनकी 
दृष्टि डोरी द्री ओर तीरोके संधान पर थो ! गजघराभोको छोट- 
पोट कर देनेवारे चे कायरोके मनको अधिक सताने वाङ ये) 
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जयकारहो कारणे दुद्धराहं ! रणु वज्ञयण्ण - सीहोयराह' ॥ ६ ॥ 
धत्ता 
विहि मि भिडन्तहिं समरङ्ण इन्दुहि वनद । 
विहि मि णरिनद रणं एक्‌ वि जिणद्‌ ण जिन्‌ ॥ १० ॥ 


[६] 
“इणु इणु [ हणु ]” भणन्ति इम्मन्ति आदणन्ति । 
पड वि ण आओसरन्ति मारन्ति रणे मरन्ति ॥ १ ॥ 
उहय-वलहिं पडियग्गिम - खन्ध । उहय-वरंहिं णचचन्ति कबन्ध ॥२॥ 
उहय-वलेहि युसुमूरिय धयवड । उहय-वले्हिंसोद्टाविय भड-थड ॥२॥ 
उहय-वरेहिं हय गय विणिवाइय । उहय-वरुहिं रुहिरोह पधादय ॥४॥ 
उहय-वलेहि णिततंसिय खगं । उदय वरुहिं वन्ति विहग ॥ ५॥ 
उहय-वरहिं णीसश्ै तूरई । उहय-वर पहरण-लर-विहरईं ॥६॥ 
उहय-वलद गय-दरन्दहिं भिष्णङ् । उडय-वलद रण-मूमि-णिसष्णहं 1७॥ 
उहय-वल्ट रुदिरो्िय - गत! हक-उक्-रुह्क सुमन्तं ॥ म ॥ 
एम॒ प्रक्छु॒वडद्र सन्नाम" । अक्लद सीरङ्डग्विड रामर ॥६॥ 
घत्ता 
तं णिसुणेप्िणु मणि-मरणय-किरण-फुरन्तड । 
दिण्णु ज हरस्येण कण्डड कडड कडिसुक्तड ॥ १० ॥ 
[७] 
पुणु संचल्ञ वे विं वरूएव-वासुएवा 1 
जाणह्‌-करिणि-सहिय गय गिन्ञ-गण्ड जेवा 1! १ ॥ 
चाव-विहत्थ महत्य महादय । सहसकूड जिणमवणु पराद्य ॥॥२। 
जं॑इद्ार - धवल - चह - पड्किड 1 सजण-दियड जेम अकरद्किड ।२॥ 
जं उत्द् - सिहृङ सुर - कित्ति । वण्ण-रिचित्त-चित्त-चिर-वित्ति॥४॥ 
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वज्रकणे जर सहोदर दोनोंका विजयके ठिए अत्यन्त कठोर गुद 
हो रहा था। गदर छिडने पर दोनोकी दुंदुभि चज रहय चा । उन्‌ 
दोनो रजा सेएक भीनतो जीव रदाथाओआर न जाता 
जा रहा था॥ {-१०॥ 


[ ६ ] योधा मारो मारोः ककरः सस्ते ओर मारते, परततु 
वे एक भो कदम पील नही हटाते ये, भे दी युद्धे मारते-सारते 
मरेजारे थे दोनो दी दढ आगे वदते हृए धडोको नचा 
रहे थे । दोनों दलेन एक दृसरेके ध्वजपर्टोको मसख दिया । मट- 
समूह्‌ को गिरा दिया, ओर अश्व-गजोको भूमिसात्‌ कर दिया | 
र्तकी धार प्रवाहित हो उटी । दोनो दछंने अपनी अपनी तीखी 
तलवार निकार छी, दोनोने पक्षियोको केषा दिया । दौनों दछोने 
अपने तीखे प्रहारोसे दुंदुभियोको लित्न-सिन्न कर, निःशब्द कर 
दिया । दाथियोके दंतप्रहारसे दोनो धिन्न-भिन्न हो गये । दोनो दख 
युद्ध -मृमिमे सो-से गये । दोनों दख रक्तरंजित शरीर थे । दोनों 
दल, एक दूसरे पर हंकारते छर्कारते ओर चुनौती देते हए मरते 
खगे " सीरजुटुम्बिकने रमसे कदा, “इस प्रकार युद्ध होते-दोते 
एक पखवाड़ा हो गया है ।” कि यह्‌ सुनकर रामने उसे अपने दाथ 
से मणि ओर दीरोकी किरणोँसे जगमगाता हुमा कटर तथा 
कटक ओर कटिसूत्र दिया ॥१-१०॥ 

„ {७ 1 फिर वे दोनो ( वादेव ओर वरभद्र ) सीताको साथ 
छेकर उसी प्रकार चके जिस प्रकार मत्तगज हथिनीको साथ लेकर 
चरता दै । हाथमे धटुप खयि, परम आदरणीय राम सहख्रूट 
जिन-भवनमे पहुचे, वद निन-भवन इटो ओर सफेद्‌ चूनासे 
निमित, सन्ननके हृदयके समान निष्करंक था ! उसकी शिखरे 
दर्वोकी कीर्तिकी तरह ॐच थीं । बिविध ओर चित्र-विचित्र 
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क 


तं जिणमवणु णियवि परितं । पयहिण देवि ति-वार वद ।॥५॥ 
तहिं चन्दप्पह-विम्बु णिहाल्डि 1 जं सुरवरतर-ङुसुमोमासिद ॥ ६ ॥ 
जं णगेन्द्‌ - सुरेन्ड - णरिन्दहि । वन्ि मुगि-विजाहर-विन्दरहिं॥५॥ 
विष्टु सु-सोदिड सो्ु सु-दसणु । अण्णु मि सेय-चमत सिहासणु ।म॥ 
छुत्त-ततड असोड भा-मण्डलुं ! खच्छि-विदरूसिड वियड-उरव्थल्ु ॥६॥ 
धत्त 
कि वहु ( ए )-चविरणेण जगं को पटिविम्बु उवद । 
पुणु वि पडीवड जद्र णाहं णाहुवमिजद्‌ ।! १० ॥ 


[म] 

ज जग - णाह टि बल - सीय - रक्खणेहि । 

तिहि मि जणे बन्दिभो बिविह - चन्दणेहि ॥ १ ॥ 
“जय रिसह दुखह - परिसह-सहण । जय अजिय अनिय-वम्मह-महण ॥२॥ 
जय संभव संभव - गिदृरुण 1 जय अहिणन्दण णन्दिय * चरुण॥२॥ 
जय सुमह - भडारा सुमद - कर । पडमप्यह पडउमप्पह - पवर ॥ ४ ॥ 
जय सामि सुपास सु ~ पास ~ हण । चन्दस्पह पुण्ण-चन्ड ˆ वयण ॥ ५॥ 
जय जय पुष्यन्त ॒पुप्फश्चिय 1 जय सीयर सीयर-सुद-संचिय ॥६॥ 
जय सेयद्कर सेयसर ~ जिण 1 जय वासुपुज् पुनिय-चरूण ॥ ५ ॥ 
जय विमल - भडारा विमरु - यह । जय सामि अणन्त अणन्त-सुह ॥५॥ 
जय धम्म - जिगेसर धम्म ~ धर 1 जय सन्ति-मडारा सन्ति-कर ॥  ॥ 
जय न्ध मह्य्‌ - शुभ ~ चण । जय अर-अरहन्त महन्तयुण ॥१०॥ 
जय मन्न मदज्ञ - मह्न ~ मरण । ञुणि सुन्वच सु-व्वय सुद्ध-मणः ॥११॥ 
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सगोसे चित्रित उस जिन-भवनको देखकर, राम वहत संतुष्ट हृए । 
वह्‌ तीन प्रदक्षिणा देकर वैढ गये । वरहो उन्दनि चन्दप्रसुकी 
अत्यंत शोधित दशनीय ओर सौरय प्रतिमाके दृशंन किये । वह्‌ 
प्रतिमा कल्पक फलोसे अर्चित ओर नगेन सुरेन्द्र नरेन्द्र सुनि 
तथा विद्याधसे-दारा वंदित थौ! ओर मी उर्दि बर्हो, सफेद 
चमः, सिहासन, छव; अशोकतवृक्त तथा विस्तीणं शोभासे अंकित 
मामंडर देखा । वदत कदनेसे क्या; जगम कंसी भी प्रतिमा 


स्थापत दा जय, एरमा भगवानसे उसको उपमा नहा दा 
जा सकती || {-१०॥ 


[८ ] राम लच्मण ओर सीतनि जगन्नाय-जिनके दशन कर 
विविध वंदनाओंसे उनकी भक्ति प्रारम्भ कीः; ्टुःसदह्‌ परिपहोको 
सहन करने वारे ऋपभ, आपकी जय हौ ! अजेय कामका दलन 
करने वारे अजितनाथकी जय हो । जन्मनाशक संभवनाथ्की जय 
हयो । नंदितचरण अभिनेदनकी जय हो । सुमतिदात्ता भष्ररक 
सुमतिकी जय हो । पद्यकी तरह कीतिवाङे पद्मनाथकी जय हो । 
वधन काटने वारे सुपःश्वेनाथकी जय हो ! पृणचन्द्रकी तरह मुख 
बाे चंद्रपरुकी जय हो । एृलोसे अर्चितः पुष्पदन्तकी जय हो; 
शीतलसुखस अचित शीतख्नाथकी जय हो । कल्याणकतां श्रेयांस- 
नाथकी जय हो । पूञ्यचरण वाुपूञ्यकौ जय हो । पचिध्नसुख 
भट्ररके चिमलकी जय हो । अनतटखनिकेठन अनंतनाथकी जय 
हो । धमेधारी धमेनाथकी जय हो । शांतिद्धाता भश्नरक शांतिनाथ 
की जय हा । मदास्तुतियोसे वंदित-चरण बधूनाथकी जय हो | 
महागुणासं संपन्न अरहनाथकी जय हो । वड़-वडे योधा्ंको 
पदछाङ्नं चारे मह्विनायको जय दो। सुत्रती अर शुद्धमन युनि. 
सुब्रत्की जय हो । इस प्रकार वीस जिनवर्योकी वंदना करके 
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घत्ता 
चीस विं जिणवर वन्देप्पिणु रायु वदैसद्‌ 1 
जर्दिं सीहोर त णिल्ठ कुमार पसह । १२ ॥ 
[६] 
ताम णरिन्द ~ वारे धिर थोर - वाह - युसलो 
सो पडिहारं दवि सद्य - देसि - सरो ॥ १ ॥ 
पदसन्तु सुहडु तं धरिड केम । गिय-समप्‌ कबणसमुटुं जम ॥२॥ 
तं विड वीर्‌ विप्फुरिय - वयणु । विहुणन्तु हसथ णिडरिय-गयणु ।३॥ 
मण चिन्त्‌ वडरि - समुह ˆ महणु 1 “करं मारमि णं णं कवणु गहण" ॥४॥ 
गड एम भणति भु - दण्ड-चण्डु । णं मत्त-महागउ भिज्ञ-गण्डु ॥ ५॥ 
ते दस्र - णय पदु केम । जण-मण-मोहन्तु भण जेम ॥ ६॥ 
दुच्चार - दरि - सय - प्ाण-गोर । णीसरिउ णाद केसरि-क्रसोर ।७॥ 
जं रक्सणु रूष्खिड राय - वारं । पडिदार बुत्‌ “मं मं णार" ॥०॥ 
तं वयणु सुणेवि पदटवीर । चकवद्‌-रच्छि-रुन्छिय - सरीर ॥६॥ 
घता 
दसउरं - णाहण लक्लिजद्‌ एन्तउ छक्लणु । 
पलिह - जिणिन्देण णं ध्यु अहिसा - ठक्खण ॥१०४ 
{१० 
हरिसिड अ्नयण्णु दं ण सक्खणेण । 
पुणु इणु णेह - णिन्भरो चवि तक्सणेणं ॥ १ ॥ 
नकिं ठेमि दस्थि रह पुरय - थट्‌ । विच्छुरिय-पफुरिय-मणि-मउड-पट ॥२॥ 
कि चरथं कि रयणेहिं कनन । किं णरवर-परिमिड देमि रञ्च ॥६॥ 
किं देमि स - विव्भसु पिण्डवासुं । फि स-सुड स-कन्तउ होमि दासु ॥४॥ 
त चयणु सुणवि हरिसिय ~ मगेण ! पडिबुत्त णराहिड छक्छणेण ॥ ५॥ 
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राम बं वैठ गये । परन्तु दमण उस भवनमें धुसे जो 
सिदहाद्र था ॥ १-१२॥ 

[६1 इतनेमे रजके द्वारपर एकं प्रतिदार दिखाई दिया । 
स्थिर र स्थूट वाहू चाखा बह्‌ शब्द्‌ अथं ओर देशौ वोम 
वड़[ शल था । आते हुए इस सुभटका उसन उसा तरह पकड 
लिया जिस तरह छ्चण-समुद्रको उसकी वेखा अ्रहण करती हे । 
ससे बह कुपित होकर तसतमा उठा । वद्‌ हाथ हिराने खगा । 
उसके नत्र भयानक टो उठे । शच्रु-खमुत्रका मथन करनेवाखा चह 
( छद्मण ) सनमे सोचने खगा, “क्या मार दू; नही, नदीं इससे 
क्या मिखेगा %‡ यदी चिचारकर वाहुओंसे प्रचंड, वह भीतर 
से चदा यया मानो मरते गंडस्थल वाला मत्त महागज हो 1" 
सके वाद्‌ सदमणन दशपुर-लगसमे वैसे दी प्रवेश किया जैसे, 
कामदेव आति द्री जन-मन सुग्ध कर देते है । दुर्वार सैकडो शत्रुम 
फे प्राणोको चगमे वाखा चद्‌ सिंहके वच्चेकौ तर्‌ निकर पड़ा! 
जस दी ख्द्मणको राजद्ारपर देखा, प्रतिहारमे कटा, “सत रोको 
आने दौ 1 यद्‌ चचन सुनकर, चक्रवर्तीकी छच्मीसे संधित 
शरीर छच्मण प्रविष्ट हृभा । दशपुर-तरेख वजक्णेने छदमणको 
भति ण्‌ उसी तर्द देखा जैसे ऋषभ जिनन अहिंसा धमं 
स द्त्ाथा। {-१८॥ 

[ १५ ] छन्मणको देखकर वच्रकण वहूत्त प्रसन्न हआ । 
यारव्रार स्तदमे वद्‌ उसी षण बोला क्या दू, हाथी, रथ अर्‌ 
भााफा समूह्‌ या चमक्ते हण मणियोका सुकुटपट्‌ ! 
ठ्या जप्का चन्न आर रन्नेमे काय ह? क्या आपको 
भ्र मनुप्यासं युक्तं रव्य दृ? क्या सम्ध्रात सेवक दृ? 
यापुव्र तया पन्ी सदहितमे ही तुम्दाया सेवक वन जाय 
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“कहि सुणिवर कहिं संसार-सोकु । कर्हि पाच-पिण्डु कटिं परम-मोक्ु ॥९ 
किं पाय केयु ऊुडुक - वयण । करि कमर-सण्डु कटि विच गयण्‌॥७ 
करि सयग हल करि उद षण्ड 1 किं पन्थि करि रह-तुरय-थट ॥२॥ 
तं वोक्वहि ज ण डट्‌ कराए । अग्हदे वाहिय सुक्र खला ॥६॥ 


घत्ता 


तुह शराहम्मिड दय - ध्यु करन्तु ण थक्तंहि । 
भोयणु मगिगउ तिह जणूं देहि जद सक्दि" 11 9१ ॥ 


११. 


दुद्र वजयण्णेण सज ~ रोयणेया । 
ध्मग्गिड उेमि रज्ज कि गहणु भोयणेणे' ॥१॥ 


पम भणेप्पिण अण्णच्चादड । णििसे रामह पासु पराड ।1 २ ॥ 
खणे कचोर थाल ओयारिय । परियल-सिपपि-सद्ध विल्थारिय ॥३॥ 
वहुविह - खण्ड - पयार वद्धि । उच्छु-वण पिच ुह-रसियद्िड ॥४॥ 
उजाणं पिव सुद्र सुजन्धर । सिद्धटो' सिद्धि-सुहं पिच मिद्ध ५५ 
रेहइ असण-वेट वर्दी । णाँ विणिस्गय अमय समुह ॥६॥ 
धवङ - प्पउर-करर - पेणुजटः । पेावत्त॒दिन्ति चख चन्चर ॥५॥ 
विय-कज्ञोट-वोरः पवहन्ती । तिम्मण - तोय - तुसार यन्ती ॥>॥ 
सारण-सय-सेवाट-करम्विय । हरि-दर्हर ~ जल्यर-परिचुम्बिय ॥६॥ 


त्ता 


दि चह-चविर्पेण सच्छार सरोणु स-विन्जणु । 
इष्ट-करन्त व तं सुत जादिच्छपए्‌ भोद्रणु ॥५०॥ 


पञ्चत्रीवमो संधि १ 


चचन सुनकर प्रसन्नचित छदमणने राजास कहा, “कहो मुनिवर 
करटा पंसागस॒ल; करटो पापपिड आर कट परम मोक्तसख ! 
कदो प्राक्रेत आर करटो छंडक-कोतुकर वचन ! करटा कमोका 
समद्‌ जाग कय व्यापक आकाश ! कहौं मदमाते हाथीकी 
पटी आर करा उटका घटा ! कटं पथिक ओर कटं रथ-घोडोका 
समृ ! वह्‌ वान कदिषु जो एक भी करसे कम न हो, हमखोग 
दृ थास वावत हया रद्‌ ह । तुम-सा वमीजन दी दयाधम करते 

चूत । भोजन मोगता दह यदि दो सके तो तीन आदमिर्यो- 
रेत्‌ भतन दू 1{-?:॥ 

[ ५ ] तत्र वज्रकणेने सजल नेत्रोसे कदा, "भोजन रहण 
लक क्या वाति? मगो ततो राव्यभीदे सकता" यह 
कट फ अन्न ( भाजन ) लेकर बह पट भर मे रामके निकर जा 
पना, एक कणम्‌ इसत कटोरे ओंर थाट रख दिये । अन्न- 
माड ओग दृण वने आसन बिद्या दिये । सव प्रकारफे व्यजनो 
म बह भाजन उत्तम धा। वह्‌ ख वनकी तरह सुर रससे भरा 
धा, व्यानवो नग्द्‌ अत्यन्त सुगन्धित था, ओर सिद्धो सिद्धिसख 
आ नग मिद्ध धा । बलभद्र गमकौ भोजनवेखा फेस सोह रही धौ 
अना ब जशतसमुत्रस टी निकटी दा । बह; धवलपूर र करके 
पमे उञयल थ] उसमे पयि चंचट आवत उट रहे थे । घीकी 
रप्र ममृहवटूण्धा था। कदीका जल आर तुयार प्रकटो 
ग्म भरो | नारनल्पो नैं भवाटोसे वह्‌ आचत थी । ओर चह 
प तव्रादृटयर (राम अग खद्रमण ) रूपी जल्चरोसे चम्बित ते 
च मा । अथक कनसे स्या; उन्हानि, इकटत्रके समान 
य ( नुन कान्नवरा्य ) नलोग ( नुन््रता जार नमक ) 


^ 
गमनम ( रय्यानि अर अः समर ज गुन्द्र भोजन यथच्छ- 
गर {{-16) 


2 पडमचरिड 


(१२ 
4 गिभो 
युन्जञवि रामचन्देण प्रभणिबो कुमारो । 
'मोयणु ण हद एड उवयार-गरूभ-मारो ॥१॥ 


पडिउवयार किं पि विष्णासहि 1 उमय-बरुहि अप्पाणु प्रगासहि ॥२॥ 
त॒ सीहोयरु गम्पि णिवारहि ! अद्ध रजो सन्धि समारहि ॥२॥ 
द्वद भरहे दूड विसननिड । दुलउ वजयण्णु अपरन्निड ॥४॥ 
तेण समाणु कवु किर विग्गहु । जे भायामिख समरं परिग्गहुः ॥५॥ 
तं॑णिसुणेवि वयणु रिड-मदणु 1 रामहो' चरण पडिड जणदणु ॥६॥ 
“अज्जु कियस्थु अञ्जु ह धण्णड । ज आषुसु देव पह दिण्णड' ॥७॥ 
एम॒ भणेवि पयु सहाद । गड सीहोयर-भवण्‌ परादउ ॥५॥ 
मतत-गदृन्ु नेम  गरगज्जवि । तं पडिहारु करम त््जेति ॥६॥ 


घत्ता 
तिण-समु मण्णेवि अस्थाणु सयज्ठ॒ अवगण्णेवि । 
प॒ भयाणणु गय-जृद्धं जेम॒पञ्चाणणु ॥१०॥ 


{ १६ 

अमरिस-ङद्रएण वहु-भरिय-मच्चुरेण । 

सीहोयर परोद्टमो निह सणिच्छुरेण ॥9॥ 
कोवाणल - सय - जार - जलन्तें । पुण पुण जोदड णाद कयन्तं ॥२॥ 
जड जड रक्खण लक्खद्‌ सयु । तउ तड सिमिहं थाई दास ॥२॥ 
चिन्तिड को वि महा-वल् दसद । णड पणिवाख करद्‌ णउ वसद्‌ ॥४॥ 
तं जि णिमित्त ख्एवि कुमारे । बत्तु राड कि वहु-वित्थार ॥५॥ 
एम विसञ्निड भरह-णरिन्द । करद्‌ केटि को समड मद्न्दे ॥६॥ 
को सुर-करि-विसाण उष्पाडई । मन्दरसेट-सिङ्ग को पाडद्र्‌॥७॥ 
कोऽ्मयवाह करगे दद्कद । वञ्जयण्णु का मारवि सकट ॥८॥ 
सन्थि करटो परियुञ्नही' मेदणि । दियय-सुद ईर जिह वर-कामिणि ॥६॥ 


पञ्चवीसमो संधि ८१ 


[ १२ ] भोजन करलेके उपरान्त रामने रद्मणसे कहा-- 
ध्यह भोजन नहीं किन्तु तुम्हारे उपर उपकारका बहुत भारी 
भार है, इनका कोई प्र्युपकार कयो । ( न हो तो ) दोनों सेनाओ- 
मे अपते आपको प्रकट करो । जकर सिहोदर्को रोको ओर 
आधे राज्यकी शतेपर उससे संधि कर खो; फौरन दूत भेजकर 
उससे कटो करि वज्रकणे दुर्जय ओर अपराजित है । उसके साथ 
युद्ध कैसा १ जो हमने युद्धे इतने साधन जुटाये है 1» यह 
सुनकर शत्रुका दमन करनेवाला जनादन छचद्मण गामके वैरोपर 
गिरकर बोा--“आपका आदेश पाकर आज मै धन्य जौर ¶ृताथं 
र|» यह्‌ कूकर आदरणीय वह्‌ सीधा सिंहोदरके मवनमें गया । 
हाथीकी तरह गरजकर तथा प्रतिहारको तजंनीसे डोटकर मयंकर 
मुख चह समूचे द्रारको तिनकेके समान समता हुजा उसी 
तरह भीतर प्रविष्टं हुआ जैसे गजघटाके वीच सिंह प्रवेश 
करता हे ॥ १-१० ॥ 


[ १३] तव अमपेसे भरे ओर करुद्ध रुदमणने सिंहोदरको 
एसे देखा-जैसे शनिने दी देखा ये । वह्‌ जिस ओर देखता 
वहीं संनिक नीचा सुख करके रह जाता । सिदोद्र मन दी मन 
सोच रदा था कि यह कोई सहाचली होना चाहिए! न तो यह्‌ 
प्रणाम करता है ओर न वेठता दी है, इतनेमे मौका पाकर कुमार 
द्मणने सिदोद्रसे कहा-“वहृत विस्तारकर कहनेसे क्या, युके 
राजा भरतने यह्‌ कहतेके छि भेजा है कि सिहके साथ कीड़ा 
कान फरता ह, कौन पेरावतका दांत उखाड़ सकता है, कौन 
मेद्गचनफी शिखर गिरा सकता है, ओर कौन चन्द्रको हाथसे 
रक सकता दः । कौन वख्रकणेको मार सकता हैः ? अतः उसके 


साथ संधि करः गुन्द्र तरीक तरह हदयस तुम इस धरतीको 
६ 


८२ परउमचरि 


वत्ता 


अहव णरचह्‌ जद रज्नहा अद्ध ण इच्छाहं । 
तो समरङ्गण सर-धोरणि एन्ति पडिच्डदि, ॥१०॥ 


[१४|| 

रक्लण-वयण -दूसिजो अहर-विप्फुरन्तो । 

“मर मह मारि मारि हण हण" भणन्तो ॥१॥ 
उद्िड पट करवाल-विहत्थउ । 'अच्छुड ताम भरहर वीसव्यड ॥२॥ 
दूरा दूवत्तण॒ दरिसावहो । दिन्टहो णासु सीसु ुण्डावहो ॥२॥ 
लणहो' हत्य विच्छारवि धाडरहो । ग्द चडियड णयरं भाद” ॥४॥ 
तं णिसुणेवि ससुद्धिय णरवर । गल्गठ्जन्त णद्ध णव जलहर ॥५॥ 
“णु हण हण" भणन्त चहु-मच्छुर । णं कलि-काठ-करियन्त-सणिच्छुर ॥६॥ 
ण॒ णिय - समय-चुक्क रयणायर 1 णं उम्मेट् पादय कुञ्जर ॥७॥ 
करं करवाल को वि उस्गामह्‌ 1 भीसण को वि गयासणि भामह ॥५॥ 
को वि भयङ्करं चाड चडावद्‌ । सामे भिचत्तणु द्रिसावद्‌ ॥९॥ 


एव णरिन्दहिं ुरियादर-मिडडि-करारहिं । 
वेदिड लक्खणु पञ्चाणणु जेम सियार ॥१०॥ 
[ १५] 
सूर व जलहर जं वेटिओ मारो 1 
उद्धिड धर दलन्तु दुव्वार-वदरि-वारो ॥ 9 ॥ 
रोकद्र॒ वरद धाइ र्डि सतभ्‌ । णं केसरि-किसोर पवियम्मह्‌ ॥ २ ॥ 
णं सुरवर-गदन्दु मय-िम्भट्धं । सिर-कमरं तोडन्तु महा-वल ॥३॥ 
दर्‌ 


मटन्तुमणि-मउड णरिन्दहं । सीह पटुक्रिड जेम गदनद ॥४॥ 
कोवि सुसुमूरिड चरीड पापु । को वि गिसुम्मिड रकर-वादुहिं ॥५॥ 


पञ्चवीखमो संधि ८३ 


भोगो ! ओर यदि राजन्‌, आवे रज्यको मीं चाहते तो कछ 

का „९ सेटसेके क [> 
समरांगण्मे आती हई वाणोकी वौद्धारको केर कै छिष 
तैयार रहो ।» ॥ १-१० ॥ 


[  ] छद्पणके इन शब्दोसे सिदहोदर पित दो उठा 
उसके अधर फरकते खगे, वह वोखा, “मसे मरो, मारो मारो 
हनो हनो 1" तख्वार हाथमे छेकर उठते हुए वह्‌ बोला, “अच्छा 
जरा ठे, भरतने भेजा है न ।” उसने फिर आदेश दिया 
“स दूतक दूतपन दिखटा दो, नाक काट खो, सिर मूड छो 
हाथ काट छो ओर फिर गघेपर चाकर सव॒ चिल्छाकर नगर 
मे घुमाओ । यह सुनते हौ नरवर उठे, मानो नये जख्धर गरज 
घ्ठे हो; बे मत्सरसे भरकर, “मारो सायोः कहने खगे; मानो वे 
कछिकाल यम॒ ओर शनि दौ या किर सयुद्रने अपनी मयादा छोड़ 
दी होःया उन्मत्त कुंजर दी दौड पड हो । कोड हाथमे तख्वार 
उठा रहा था, तो कोई भीपण चक्र ओर गदा धुमा रहा था। 
कोई भयंकर धनुष चदा रहा था । इस प्रकार वे स्वामीके प्रति 
अपनी वफादारी ( दासता ) दिखा रदे थे। कंपित-अधर ओर 
चिकरार मौदहा वे उन्होने ठच्मणको वैसे ही घेर छिया जैसे 
गीदड़ सिंहको चेर ठेते है ॥ १-१० ॥ 

[ १५ ] मार रुद्मणको वैसे दी घेर छिया जैसे मेघ सु्यको 
घेर रेता है, तव वह वीर शत्रुमोका दख्न कर्ता हज उडा । 
कभी वह्‌ सकता; कमी मुता, कमी दौढृता ओर शत्रुपर धौस 
जमाता। बह्‌ एेसा जान पड़ता मानो सिंहृशाबक दी उदङ रहा हो । 
महावा वः मदबिह देराचत हाथीकी तरह, (शवर) ॐ सिर- 
कमछोको ोड्ने खगा । ओौर मणिभुकटोको चूर-चूर कर्ता हु 
चहं राजाओके निकट जा प्हवा । वैसे ही जैसे सिद हाथीके 


थे परमचरिड 


को वि करगगोहिं गये भमाडिड ! को वि रसन्तु महीयं पाडिर ॥६॥ 
को वि जुज्फविड मेस-कटकए्‌ । को वि कडुवाविड इक-दड््‌ ॥५॥ 
गयवर ~ रुग्गण - खम्भुप्पाडवि । गयण-मरगे पुणु सुधि भम्दवि ॥९॥ 
णाहं जमेण दण्डु प्युक्कउ । वद्रिहिं भ खय-कालुं पदुक्ड ॥६॥ 
धत्ता 
आरुण-खम्भृण भामन्ते हद भमाडिय । 
तेण पडन्तेण दस सहस णरिन्वह पाडिय ॥ १० ॥ 


[ १६] 
जं पडिवक्ु सयल्ु णिदिड रक्खणेण 1 
गयवर पट्टवन्धणे चडिड तक्णेणं ॥ १ ॥ 
अदिमुह सीहोयद सचक्लिड । परय-ससुदूदु णाहं उत््विड ॥२॥ 
सेण्णावत्त॒ निन्तु गजन्तड 1 पहरण ~ तोय - तुसार-सुभन्तड ॥३॥ 
सुज्ञ - तुर - तरज्न ~ समाउदुं । मत्त - महागय - घड-वेकाउल ॥४॥ 
उद्य - धवरू - चत्त - फोणुजल्टं । धय - कल्लोर ~ चलन्त-महाबलु ॥५॥ 
रिउ-सयुदूदु जञ दिद भयङ्कर । छक्णु इक्क णाद गिरि मन्दरः ॥६॥ 
चरद्र वद्‌ परिभमई सु-पच्लं । णाद विरासिणि-गणु च्ध चञ्चल ॥७॥ 
गेण्हेवि पड णरिन्दु णरिन्दे । तुरएं॑तुरड गदन्दु गदन्दे ॥०॥ 
रहिए रदिड रदङ्ध॒रहङगे । चते दृततत॒धयमगु धयम ॥६॥ 
चत्ता 
चड जड रक्खणु परिस भिउडि-भयङ्कर्‌ । 
तउ तड दसद महि-मण्डट्ु रुण्ड-णिरन्तर ॥ १० ॥ 


[ १७ | 
जं रिड-उथहि महि सोमित्ति-मन्द्रेण । 
सीहोर पधाइभो समड ऊ्नरेणं ॥ १ ॥ 


पञ्चवीखमो घंधि ति मणु 


निकट परैव जाता हैः । उसने किसीको मसलकर पैरसे कुचल 
दिया, किसीको टक्षरकी मारसे ध्वस्त कर दिया, किसीको अंगुखी 
से आकाशम नचा दिया । कोई चिह्लाता हुभा आकाशसे धरती 
पर गिर पडा । कोई मेष की तरद मडक्कसे जूक गया } कोई 
हुकारकी चपेटमे दी कराह उठा। हाथी ्वाधनेके--आलान स्तंभो 
को उखाड़, ओर आकाशे घुमाकर बह एसे छोड देता था, मानो 
यमने ही अपना दंड फेका दो, या वैरि्योका क्षयकार दी आ गया 
हो । भखान-स्तंभके धुमानेसे धरती दी हिक उटी, ओर उसके 
गिरते ही दस हजार राजा धराशायी दो गये ॥ १-१०॥ 

[ १६ ] जव छद्मणने समस्त शतुपक्तका दख्न कर दिया तों 
वह्‌ पट्वंधन नामके उत्तम गजपर चद्‌ गया ! तव सिंहोदर मी 
सम्युख युद्धके छिए चला । छच्मणने सामने शघुसेना रूपी मयंकर 
समुद्रको उच्वलते हए देखा । सेनाका आवतं ही उसका गरजना 
था, हथियाररूमी जर ओर तुपार-कण छोडता हुमा, चे चि 
अष्वोकी उदरो से आङ्कुल, मदमाते हाथियोके शरंडलूपी तटोसे 
व्याप्त उपर उठे हुए सफेद छ्रोके फेनसे उञ्म्यर ओर ष्वजाखूपी 
तरगोसे चंचल ओर जख्चरोसे सित था । उसे देखते दी 
छद्मण सुमेर पवेतकी तरह उसके पास जा परहा । कभी वह 
चठता सुडताः ओर सदसा एेा धम जाता, मानो वेश्यागण--दी 
चचर दो उठा हो, दं. युद्ध श॒ दौ गया 1 राजासे राजा, घोडेसे 
षोढ़ा, हाथीसे हाथी; रथसे रथ, चक्रसे चक्र, छच्से छत्र, 
ओर ध्वजाप्रसे ध्वजाग्र पराजित हदो गये! छच्मण जिस ओर 
अपनी भयंकर भौहौको फैटाता उसी ओर उसे धरती-मंडर रंडों 
से पटा हभ दिखाई देता ॥ १-१० ॥ 

[ १७ | मंदराचठकी भोति छच्मणते न शवुसेनाख्पौ सुद्र 
को सथ डाला । तव महागजकी मति सिंहोदरं उसपर दौडा 1 


८६ पञउमचरिड 


अन्भिटं जन्छ विष्णि बि जगां । उन्नेणि - णराहिव - उक्छणाई ॥२॥ 
इुग्वार ~ वईइरि - गेण्डण - मणाहं 1 उग्गामिय - भामिय - पहरणा्ह ॥२॥ 
मयमत्त॒ ~ गदृन्दु हारणाहं । पडिवक्स - पक्ख - संधारणा ॥४॥ 
सुरवहुम ~ सत्थ - तोसावणाह । सीहोर - लक्खण - णरवराई ॥५॥ 
त 1 भुञ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय- मणां ॥६॥ 
एत्थन्तरं सीहोथर ~ धरेण । उर पेश्िड खक्खणु गयवरेण ॥] 
रहम घुल्य - वरसद - देहु । ण सुकरे खीटिडि सजल मेहु ॥२॥ 
ते रेवि भुजग्मे थरहरन्त । उष्पाडिय दन्ते वे वि दन्व ॥६॥ 
कडभाविड मयगक्ु मणण तट्‌ ढ़ । विबरम्युहु पाण रएविं णद्‌ ॥१०॥ 
धत्तां 
ताम डमारेण विजाहर-करणु करेप्पिणु 1 
धरिउ णराहिड गय-मत्थए पाड थवेप्पिणु 1 ११ ॥ 
[१८ 

णरबद् जीव-गाहि जं धरिड खक्खणेणं | 

केण वि वजयण्णहो कड तक्खणेणं ॥ १ ॥ 
हे णरणाह - णाह अच्छुरियड । पर-वछ् पेक्छु केम जलरियउ ॥२॥ 
रण्ड णिरन्तर सोणिय-चच्चड । णाणाविह - विहङ्ग ~ परियञ्चि ॥२॥ 
को वि परयण्ड-वीर वरुचन्तड । भमइ कियन्त व रिउड-जगडन्तउ ।॥४॥ 
गय-घड भड-थड सुदड बहन्तड 1 करि-सिर-कमल-सण्ड तोडन्तउ ॥।५॥। 
रोक कोकद इक थक्‌ । ण सय-कालु समरं परिसक्द ॥६॥ 
भिउडि-भयङ्कर कर्डु समच्छुर । धिड अवरोयर्णं णाहं सणिच्छंर ॥७॥ 
णड जाणरह क्रं गणु किं गन्धन । कि पच्छण्णु को वि तउ बन्ध ॥*॥ 
किण्णरु कि मादु विजाहर । कि वम्भाणु माण हरि ह्र ।॥६॥ 
सेण महादयं माण-महन्दर् 1 विणिवाद्य दस सहस णरिन्ठहं ॥१०॥ 
अण्णु वि दुलड मच्छृर-भरियड । जीव-गाहि सीहोयह धरियड ॥११॥ 


पड्कवीसमो सधि ८७ 


उल्नैननरेश सिंहोदर ओर कुमार कदमणमे द्वह शुरू हा । दोनो 
वैरीको ऋ दोनों [4 
दुवौर वैरीको पकडना चाद रदे थे, दोनों हथियार उठाकर धुमा 
रे थे । दोनो सत्तगाजकी तरह दारुण ओर प्रत्तिपक्तका संहार करने 
ओर क्तु ०९४ देनेवाङे दो्नकी [4 4४ 4 
वारे ओर देवबाछाओंकेो यख देनेवारे थे । दोनोकी भुजाए प्रचंड 
ओर मन प्रसन्न था । इतनेमे सिरो दरने रत्मणकी हाती पर हाथी 
> हपेसे [ग्व [वै 
दौडाया, वह ठेसा कगता था मानो हपेसे उद्भिन्न रोमाचित शरीर 
सज मेष शुक्र तारसे कीड़ा कर रहे हौ ।॥ १८ ॥ 


तव कद्मणने अपने हाथसे थ्यते हुए ऽस हाथीके दौनेों 
दति उखाड़ ल्यि । पीडित होकर रुष्टानन खोखले युखका वह्‌ 
हाथी जन तक अपने प्राण ह्रो, इसके पे दी, छच्मणने उसके 
मस्तक पर पैर रख, ओर हाथ खींचकर सिंहोदरको पकड़ 
लिया ॥१-११॥ 

[ १८ ] जब छच्मणने उसे जीविव दी पकड़ छिया तो किसीने 
तत्का वञ्रकणेसे जाकर कहा, “ह राजराज, देखिए शनरुपत्त किस 
तरद जजैर हो गया है ! धड़ निरंतर सूनसे ख्थपथ हो र्दे दै । ` 
तरह-तरदके पत्ती उनपर वैरे हुए हँ । कोई प्रचंड बीर छृतान्तकी 
तरह फगड़ता हमा धूम रदा है 1 गजघटा, सटेकि समूह्‌ ओर सुम 
टोको खदैडता, हाथियोके सिरकमलेोके समूहको तोड़ता, रोकता 
चोखा, पर्हुचता ओर ठदरता हुमा वह्‌ ेखा छगता है मानो युद्ध 
भूमिम यकार दी घूस रदा दो । मयंकर मौदौवाला मत्सरभरा 
कठोर वह, देखनेयें ठेसा खगत है मानो शनि दो, मै नदीं जानता, 
वह कौन दै १ कोई गधवे या प्रच्छन्न कोई आपका भाई । 
किन्नर है मारुतः विद्याधर है } ब्रहया हैया भातु १ हरिदैया 
हषर । दस हजार राजाजको युद्धम मार गिराया है । भौर भी 
मत्सस्से भरे दुर्जय उससे सिंहोदरको जीवित दी पकड़ छिया है । 


स्त पडउमचरिर 


घत्ता 
एदं होन्तण व सयु वि आहिन्दोङिड । 
मन्द्र-वीढेण णं सायर-सङिल्ठं विरोछिड ॥ १२॥ 


| १९ | 

तं णिसुणेवि को वि परितोसिबो मणेणं । 

कोवि णिषहुं लगगु उद्धेण जस्पणेण 1 १॥ 
को वि पञम्पिड मच्चुर-भरियड । श्वङ्गड जं सीहोयरं धरियड ॥२॥ 
जो मरेवड वहरि स-हव्थे । सो परिवदुधु पाड पर-हर्थे 1३॥ 
वन्धव-सयगहिं परिमिड अञ्जु । वजयण्णु अणुहुञजरड रज्जु ॥४॥ 
कोवि विरदूशु पुणु पुणु णिन्दई । म्म सुएवि पाड किं णन्दड' ॥५॥ 
को वि भणह्‌ “जे मग्गिड भोयणु । दीस सो ज्जं णाह एह वम्भणु' ।॥६॥ 
ताम कमार रिंड उक्लन्धेवि । चोरु व राउरेण गिड वन्धवि ॥५७॥ 
सारङ्कार स-दोद स - णेडस 1 दुम्मण॒॒दीण-बयण॒ अन्तेउर ॥*॥ 

“ धाद्रड असु-जरोह्लिय - णयणउ । हिम-हय-कमल्वणुं व कोमाणउ ॥६॥ 
धत्ता 
केस-विसन्धुल सुह-कायरु करुणु रुभन्तउ 1 
थिड चउपांहिं मत्तार-भिक्ख मग्गन्तड ।॥ १० ॥ 
(२० | 

ताम मणे सङ्किया राहवस्स धरिणी 1 

ण मय-भीय काणणे बुण्णुयण्णः हरिणी ॥ १ ॥ 
धेक्ु पेक्खु वदं वद्धं आवन्तउ । सायर-सरिल्व जेम गनन्तड ।२॥ 
रद धणुहृर म अच्छ णिचचिन्तड 1 मन्दु टक्णु रणं अत्यन्तड' ॥३॥ 
तं णिदुर्णेवि णिन्बरूढ - महाहृद । जाम चाड किर गण्ड राहवु ॥४॥ 
ताम मार विद्‌ड सहँ णारिि । परिमिड हत्थि जेस गगियारिहिं ॥५॥ 


पञ्चवीसमो संधि ८६ 


अरे होते हुए भी उसने सेनाम दख्चर मचा दी है । ठीक वैसे 
दी ससे मदराचख्की पीठ समुद्रके जलठको मथ देती हे 1१-१२्‌ 


[ १६1] यह सुनकर किसीका मन सन्तुष्ट हो उठा तो कोद उपर 
मुल उठाकर कहने वेका मुख देखने खगा } को दैष्योसे भर 
कर कह उठा, “अच्छा हभ कि पिदोदर पकड़ा गया, जसे बह 
अपने हाथसे शवरुको सारता था, वैसे दी बह भी दूसरेके हाथसे 
पकड़ा गया, अतः वज्रकणे तुम सैकड़ों परिजनके साथ अपने 
राञ्यका भोग करो । तव कोई विरुद्र होकर वार-बार एेसा कहने 
वाल्क निन्दा करते हुए वोखा, ५अरे धमं दछधोडकर पापसे आरन. 
दित क्यों हो रहे हयो 1” तव किंस एकने कहा, «अरे भोजन गने 
वलि ये ब्राह्मण नहीं है" इतनेमे कमार छद्मण शचुको अपने 
कंघेपर टोगकर ङे आया वैसे ही जेसे राजक्रुक चोरके ्वौँधकर छे 
आता हे । सिंहोदरका अन्तःपुरभखंकार डोर ओर नपुरो सहित भी 
दीन सुख ओर अनमना हो उठा । दिमसे आहतः, ओर्‌ सुरफाये 
इए कमख्वनकी तरद्‌ डवडवाये नेसे यह्‌ उसके पीठ दौड़ा । 
उस (अन्तःपुर ) के वारु विखरे हृए थे ओर संह कातर था । 


चारो ओरसे धेरकर उसते खद्मणसे अपने पतिकी भीख 
मामी ॥१-१०॥ 


[ २० ] परन्तु इधर सहसा, रामको पत्नी सीता आशंकित हो 
उरी, मानो वनकी भोखी हरनी ही भयभीत हो उठो हो, वह्‌ 
चोखीः--“देखिए देखिए, समुद्रनल्की तरह गरजती हुईं सेना 
आ रदी है, निल सत चैठे रहो, धटुप हाथमे छ ढो, शायद 
युद्धम छदमणका अंत हो गया है ॥ यह सुनकर, महायुद्धे समर्थं 
राम जवतक हाथमे धनुप लेनेको हुए कि तवतक खियोके साथ 
खद्मणः आता हभ एसा दिखाई दिया मानो दथिनियोसे थिरा 


९० पडमचरिर 


तं पेक्छेप्पिणु सुहड-णिसमे । भीय सीय भम्भीसिय रामे ॥६॥ 
धिक्छु केम सीहोयरु वद्ध । सीरेण व चियालु उददधड' ।1७॥ 
एव वोक्च किर बद्‌ जावर्हिं । क्छणु पासु परादड ताहि ॥म॥ 
चरणं पडिड वियावड-मत्थड । भविङ व जिगर कियज्ञसि.हस्थड ॥९॥ 


घत्ता 
“साहु भणन्तण सुरमवण-बिणिगय-णामं । 
स ह सु अ-फङिहिहिं अवरुण्डिड लक्खणु रामे ॥। ९०॥ 


२६, छव्वीसमो संधि 


खक्सण-रा महँ घवल्ुनल-कसणनसरीरहं । 
एकर मिङियद्ं ण गद्धा-जउणदं णीरई ॥ 


१. 


अवरोष्पर गज्ञक्िय - गरचेहि । सरहसु साद्रड देवि तरन्ति ।\१॥ 
सीहोर णमन्तु बदसारिड 1 तक्खणे वननयण्ण॒हक्कारिड ।॥२॥ 
सँ भरवर-जणेण णीसरियड । णाहं पुरन्दर सुर-परियरिय ।\३॥ 
रेहइ विञ्जुरुड अणपच्छुद । पडिवा-इन्दु व सूरह पच्छए्‌ ॥४॥ 
तं इद्धा - धूकि - धरुभ-धवलड । सहसकूडु गय प्रत्त जिणारुड ॥५ 
्उटिसु पयहिण देवि तिवार्‌ । पुण अदहिवन्टण करदं भडार ॥६॥ 
तं पियवद्धण-युणि पण्वेप्पिण । बख्दो पासे थिड कस मणेपिणु 1५1 
दसडर - पुर - परमेसर रमे । साहुकारिड सुदड-णिसाम ॥*॥ 


पञ्चवीयमो संधि ९१ 


थी ही आ र्हा हो । उसे देखकर, सुभटश्र ठ रायने डरी हुई 
वाको अमय वचन देते हृए कहा, "देखो सिदोदर कैसा बेधा 
हुमा दै, सिहने शरगाखको मानो उपर उठा छया ह 1" वह एसा 
कह ही रहे थे किं छुमार छच्मण एकदम निकट आ पहुंचा, उन्होने 
अपना विकट माथा समके चरणेम एसे ही सख दिया मानो 
जिनके सम्मुख हाथ जोड़कर भव्य दौ खडा हो ॥१-६॥ 

तव देवभवनोमे विख्यात नाम॒ रामने साधुः कर्कर 
अपनी विशाठ सुजाओमें छ्मणको मर ख्या ॥१०॥ 


छव्वीस्वीं सन्धि 


रमण ओर रामके गोरे के शरीर एक भिले हृए रेसे 
माम होते थे मानो गंगा ओर यनक जका संगम हो । 


„ [१] पुखुकरितशरौर उन दोनोने तुरत एकं दूसरेका आगन 
कया । तदनन्तर, रामनेः प्रणाम करते हृष सिहोदर्को चैटाया ¡ 
जीर त्कार उन्दने वज्नकणेको भी बुखवा छिया । वह्‌ अपने 
उत्तम मनुष्योके साथ इस प्रकार निकला मानो देबतार्थोको छेकर 
इट दी निकला हो । प्रतिपदाके चन्द्रे पो जैसे सूरज रहता 
दै वेसे दी विचयदंग चोर भौ उस ( वक ) के पीछे-पीे आ 
रहा चा । तव वे छोग चूला जर इटसे निमित सलक जिना- 
ख्यमे पहुचे ) उन्हीनि उसकी तीन वार प्ररिणा की । मद्रारक 
रामने उनका अभिवादन किया । वञ्जकणे मौ प्रियवर्न सुनिको 
नम्कार कर रामको कुश पूरं उनके पास वैठ गया ॥१-७॥ 


द ९ 
तव सुभट श्र  रामने दशपुरनेरेश वज्रकर्णकेो साधुवाह्‌ 


६२ पृरमचस्टि 


धत्ता 
“सचड ॒णरवद्र मिच्छृत्त-सरदिं णड भिजहि 1 
दिढ-सम्मत्तण पर तच्छ जें तु उवमिति ॥ ३॥ 
[२] 
णिसुणेति पयम्पिड राप 1 "एउ सन्छु महु तुम्द परसाएु" ॥१॥ 
बि तिरोय-विणिग्गय-णामे ! विन्जुख्डगु पोमादड रमे ॥२॥ 
दिढ-कटिण-निग्रड- वच्छु्थर 1 साह साहु साहम्मिय-वच्छर ॥॥ 
सुन्डर किड जं णरवद्‌ रक्खिड । रणे अच्छृन्तु ण पदं उवयेम्खिड" ॥४॥ 
तो पुत्यन्तरं॑ दुत्त ऊमारं । “जम्पिएण कं वहु - व्यार ॥५॥ 
इसडर्-णरिन्द्‌ विसगद्र-सुम । निणव्र-चलण - कमर-ुन्धुभ ॥०॥ 
जो खड सुददु पिसुण मच्छुरियड ! अच्छ रंह सीहोयरं धरियर ॥०॥ 
करि मारमि क अप्मुणु मारहि। णं तो ठय करि सन्धि समारहि ॥५॥ 
घत्ता 
आण-चडिच्ुर एड एवि मिच्छु तहारड 1 
रिमह-जिणिन्दहो सेयसु व पेसणयार' 11 8 ॥ 
[३] 
पमण वजयण्णु वहु-जाणड । “इडं पाद्व पुणु वि एडु राणड ॥9)) 
णवर पक्क वड भद्रं पाठर । जिण मंरखेवि अण्णु ण णमेवड' 11>॥ 
तं गिसुेविण लक्खण-र मेहि । सुरवर-भवण विणिगगय-णामेहिं ॥ 
दसडरणपुर ~ उञ्जेणि - पाणा । वलयण्ण ~ सीहीयर ˆ राणा ४ 
देण्णि वि इस्यं इस्धु धराविय 1 सरहसु कण्डगगहणु कराविय ॥५॥ 
अद्धोबदधिए महि सु्नात्रिय 1 अण्ण वि जिणवर-ध्ु वुणाविय 15॥ 
द्ामिणि कामरेड कोकाविय । विज्डल्मद्गहां करय दात्र शा 
द्रिष्णषटे मणिकुण्डले फुरन्तडं ! चन्दर वेड हरन्त ॥* 
दाम ऊमाद दुत्त विकलां । वज्रयण्ण- सीहोर ~ रष धी 
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+ 


१ 
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दन्बीसमो संधि € 


दिया मौर कहा--ैसे मिथ्यात्वे चासि सत्यका भेदन नदीं 
किया जा सकता, वैसे दी चद सम्यक्व तुम्हारी उपमा केवल 
तुदसि दी जा सकती है 1 ॥ग-६॥ 


{ २1 यह्‌ सुनक चजकणने निवेदन किया “यह्‌ सब 
आपे प्रसादका फ है 1" तदनन्तर मने चिक विख्यातः विदयु- 
द॑ग चोरकी प्रशंसा की--“ुम्हाया वचस्थ कठोर विशाख ओर 
विकट ह 1 तुम्हारा साधमी-ेम स्तुत्य हैः तुमने रोजाकी रक्ता कर 
चहत वदिया कास किया ! युद्धं होते हुए भी तुसमे इसकी उप्ता 
नदी की" 1 तव इसी वीच मार छच्मण बोल उठे, “वहत 
कहना व्यथे ह, हे विश्वमति-चृषसुत्त जिनवर-चरण-कसल-धमर । 
यह्‌ शुर श्प्यौल राजा पकड़ छिया गया दै, क्या इसे मार डा † 
या चाह आप दी मारं अथवा दयाकर इससे संधि कर ठे !” इस 
पर रमते कहा“आजसे यद्‌ तुम्हारा आल्ञापाखकक अनुचर दोगा, 


ठक उसा तरह्‌ जिस तरह राजा श्र यास; ऋपम जिनका अनुचर 
था ॥{-६।। 


{६} तव चहूविच्च चज्रकणेने कहा, “यह्‌ राजा हे जौर सै साधारण 
आदमी । म तो केवट इसी अतका पाङन करना चाहता हूँ कि 
जिनको छोडकर मै किसी ओरको नसन नदीं करेगा" यह सुनकर 
देवखोकमे प्रसिद्ध नाम राम ओर छच्मणने उन दोनोका ( सिंहो 
द्र ओर बजकणे ) का हाथ पर हाथ रखवा कर एक दसरेका 
हपपृत्ेक मिलाप करवा दिया । धरती आधी-जाधी बोट दी । 

धा उन दोनोको जिनधमका भो उपदेश दिया । कामिनी काम- 
रुस्ाको वुलाकर) रामने उसे बिदयदंगके हिए सौप दिया ! ओर 
उस, सूय तथा चन्दरमाका भौ तेज हरण करनेवारे, सणिदुडल दे 


प्च । तच प्रसिद्ध राजा वजजकण भौर सिंहोद्रने कुमार छच्मणसे 
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छच्वीसमो संधि ९५ 


विनय कसते हृद कहाः--“रंग मौर सद्रमे पूणे, अमिनव स्प 
वरती इन तीन सौ कन्याओंको महण करं । इनके नेत्र नवकमख 
दख्की तरह विशाख हैँ । सुख चनद्रमाके समान है, चाल मत्त 
गजकी भौँति दै ओर इनके उचि ञि भाक परर तिरककी शोमा 
ै। ये प्रर भाग्य ओर भोगके शुकी निकेतन द, बिखास 
जर भार्बोसे पूण शरीर उनका मध्यभागं क्षीण ओर स्तन्‌ 
गंभीर है । ॥१-१३॥ 

[ ४] यह सुनकर छच्मणने हेसते हृए कहा “अच्छा. ये तव 
तक उसी प्रकार विराप करे जिस प्रकार कमरिनि्यो रविके किरण- 
जाल्के छिए विाप करती है । अभी सुमे दक्तिण देश जाना है 
जहौ कोकणमख्य ओर पुड्‌ आदि देश है बहो वलसद्र रामके किए 
आवासकी व्यवस्था करनो है" वादे मे इनका पाणि्रहण कर 
सक्ता हूं ¡ मारके इस कथनसे उन मारियोका मन खिन्न हो 
उठा । मानो कमलिनी-समूहको पाठा मार गया हो, या सानो 
किसीने सवके भुंहपर स्यादीकी रचो फेर दी हो । इसके अनवर 
रुद्मण ओर सीताके साथः; रामने विविध मंगख्गीतोके वीच, 
नगरमे प्रवेश किया । वेदीजन जय.जयकार कर रहे ये ! क्न 
वामन नाच रहे थे । दूसरे इन्द्रश तरह उनका सवने जय जय- 
कार कया । उस सुन्दर नगरमे निवास करः आधी रात होनेषर 
आद्रणीयवे तीनों (बम राम नारायण छत्मण जौर सीतादिवी) 

दशपुरनग्‌ चैतके माहे नलन्रवर 
४ गये । चलकर बे चेत्के माहमे नख 

. {५]ञघ नगरम उनके प्हुचते-पहुचते फाल्गुनका महीना 
वात धुका था ओर चसंत राजा कोयख्के कलकल मंगल्के साथ 
गाननवपू्क वेश कर रदे थे । भ्रमररूपी वंदीजन मंगङ्पार पद्‌ 
टे थे, ओर मोर रूपौ छुल्जवामन नाच रदे थे! इस तरह अनेक 


६६ पडमचरिड 


अन्दोका - सय - तोरण ~ वारे । इक्छु वसन्तु अणेय-पयारहिं ॥ ४ ॥ 
कत्यद्‌ चू ~ वण पज्वियङ् । णव-किसलय-फल-फुहव्मदियद ॥५॥ 
कत्यद्‌ गिरि - सिरदर्द विच्छायद' ! खर-मुह् ब मसि-वण्णदँ णाय ।।६॥ 
कत्थद्र माहव - भामहो मेदणि ! पिय-विरहेण व सुसद कामिणि ॥५॥ 
कथद्‌ गिनडइ्‌ चञ्नद्‌ मन्दं । णर-मिहुणेहि पणन्निड गन्द ॥८॥ 
तं तौ णयरहयँ' उत्तर - पासि | जण-मणहर जोयण-उटेसरहि ॥ ६ ॥ 
दद्‌ वसन्ततिरुड उन्जाणड । सजण-हियर जेम अ-पमाणड ॥१०॥ 
धत्ता 
सुहृ सुयन्धड डोद्वन्तु वियावड - मत्थर । 
अगर रामो णं थिड कुसुमन्नङि - इष्ड ॥११॥ 


९. 
तहिं उववणे पदसेवि विणु सेवे ! पमणिड ॒वाघुणएवु वरएवं ॥ १ ॥ 
“भो असुरारि - वइरि - खुसुमूरण । दसरद-वंस - मणोरह - पूरण ॥ २ ॥ 
लक्खण कटि मि गवेसहि त जड । सज्जण-हियड जेम जं म्म ॥३॥ 
दूरागमणे सीय तिस्य | हिम-हय-णव-णङिणि व विच्छाहय ॥०॥ 
तं णिसुर्मेवि वडुम - सोवा! चडि महारिसि व्व गुणि ॥५॥ 
ताव महासर दिद्‌ इ रवण्णड । णाणाविह-तरवर - संदण्णड ॥ ६ ॥ 
सारस - हंस-कु्च - वग - चुम्बिड | णव-ङबर्यनदल-कमल-करम्बिड।॥५॥ 
तं पेक्खेवि कुमार पधाहृड । णिविसे तं सर-तीर परा ॥ = 1 

घत्ता 


पहु महावड जरे कमर - सण्डु तोडन्तउ । 
माणस ~ सरवर णं - गहन्दु कीटन्तड ॥ ई ॥ 


[५] वि 
रक्लणु जल आडोहद्‌ जावर । कुन्वर-णयर-णराहिड तावहं ॥ १ ॥ 


छव्वीसमो संधि 8७ 


प्रकारके हिठते-डख्ते तोरण-दारोके साथ वसंत राजा जा पर्हुचा 1 
कटी आमके पेडोमें नये किसछ्य फल-फूकोसे ्द रदे थे । कदी 
कौतिरहित प्टाङोके शिखर काङे रंगवारे दुष्ट युखोकी तरह 
दिखाई दे रहे थे) की-कटही वेशाख माहकी गमास सखी हृदं 
धरती देसी जान पडती थी मानो प्रिय-वियोगसे पीडित कामिनी 
हा । कदी गीत दो रहय था, जर कदी मृदंग वज रहा था । कही 
सनष्येके जोदे रति कर रहे थे! उन छोगोने नगरके उन्तरकी 
ओर, वसंवतिखक नामका, जन समनदर, एक योजन विस्टरत 
उदयान देखा । वह्‌ उद्यान सञ्जनकै हृदयकी तरह अप्रमेय था । 
सुल सुगंधित ओर नतमस्तक वह्‌ मानो हाथमे छ्ुमांजछि ठेकर 
रामक्रे मागे स्वागतके लिए स्थित दौ गया था । १-११॥ 


[[ ६] विना किसी देरीके उस वनम प्रवेश करे रामने 
छचद्मणसे कहा; “अरे असुर ओर शुभो को मसल्नेवले ओर दश- 
रथकुखके इच्छापूरक छद्मणः कदी पानी खोजोः जो सल्ननके 

दग्यक तरह निमल हो । वहत दूरसे चकर आने कारण 
सौताको प्यास छग आई है । वह्‌ हिमाहत कमछिनीकी तरह 
कातिदीन हो रही है 1» यह्‌ सुनते दी छच्मण वटवृक्त रूपी सोपान 
पर चद्‌ गये, उसो तरह जैसे महायुनि ुणस्थानो पर चदृते है । 
वर्हसे उसे सुंदर ओर तरह तरहके पेडोसे आद्धन्न एक सरोचर 
दख पडा । सारस हंस क्रोञ्च ओर वगुखा पक्षियोसे चुम्बित, उसे 
दृखकर) कुमार ( उतरकर ) दोडा ओर परभरमे उसके किनारे 
पटच गया । कमल-समूहका तोडते हए, महावरी कुमार उसके 
जम परमं दही धुसा मानो फेयव्रत दाथ क्रीड़ा करता हमा मान- 

सरोवरमे घुसा हो ॥ १-६॥ भ 
[७ | निस समय खदमण सरोवरङे पानोको चिोडित कर 

५ 
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चड़ शुड वण - कौरए णीसरियिड । मयण-डिवसु णरवर-परियरियड ।।२॥ 
तरर तरबरं मन्ध णिवद्धड । मञ्च मरं थिड जणु समुद्धर ॥३॥ 
[१ ५४ ७ (५ भद ५.6 
मञ्च मच्र॒ आरूढ णरेसर ) मेरु-णियम्बे णाद विञ्जाहर ॥ ४ ॥ 
मन्न मञ्च आावणि चञ्जड्‌ । महु पिर्जद्‌ दिन्दोखठ गि्जद्‌ ॥५॥ 
मञ्चे मञ्च जणु रसय - विहस्य । घुम्मइ धुरुद्‌ वरियावड-मत्थर ॥६॥ 
मच्च मञ्च कीरन्ति सु - महण 1 णव-मिहणद करं णेह-बिहूण ॥७॥ 
मे" मन्व अन्दोरद्‌ जणवड । कोरु वास्‌ भ्न दमणड ।॥ ८ ॥ 


घत्ता 


क्क्बर - णदेण किड मच्चारोदणु जाव । 
सूर व चन्दण रक्खिरनद्‌ रक्खणु तावहं ॥ 8 ॥ 


=] 


रव्खिड रक्खणु लक्खण - भरियड । णं पच्च मयणु भवथरिड ॥ ‡ ॥ 
रूड गि््वि सुर - भवणाणन्दहय। मण्‌ उज्ञोरहिं जाह णरिन्दहो ॥२॥ 
मयण - सरासणि धररेवि ण सकरिड । बम्मह दस-थणेहिं पदुक्िड ॥ २ ॥ 
पदिरुट को वि समाणु ण वोह । वीषु ' गुर णीसासु पमेतवदं ॥ *॥ 
वद्यए सयल्ं अङ्कु परितप्यद्‌ । चथ ण करवत्तर्दिं कप्य 1 ५॥ 
पञ्चमे पुणु पुणु पासेदञ्ज्‌ । दपः वारवार॒अुच्विन्नद्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्तमे जद ॒वि जरह ण मावद्‌ । भदटमे मरण-रील दरिसावद ॥ ५ ॥ 
णवम् पाण पढन्त ण ॒वेयद्‌ । दसमु सिरर्चिज्जन्तु ण चेय ॥*॥ 
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रहे थे उसी समय, अनेकं भेट मतुष्योसे धिश हुभा; नच्चरूवर 
नगरका राजा कासदेवके दिन ( वसंतपंचमोको ) चनक्रीडकेलिए 
वरो आया । प्रत्येक पेडपर ञंचे ञचे मच ( मचासे ) वनवा दिये 
गये । ओर प्रत्येक मंचपर एक-एक आदमी नियुक्त कर दिया गया । 
एक एक मंच पर एक एक राजा एेसे वैठ गया, मानो मेरुपवेतके 
शिखर पर विद्याधर वेठे दं । मंच-संचपर आछापिनी ( घीणा ) 
वज रही थी, छोग मधु पी रहे थे । ओर हिन्ताछ गीत गा रदे 
थे । मंच-मंचपर ोगोके हाथमे मधु-प्याखा था; मस्तक दिराकरः 
वे उसे दिखा'इुला रहे थे, मच-मंचपर मिथुन क्रीडा कर रहे थे । 
नये जोड़े ( दम्पति > स्नेह दीन भला कों होते है ? मंच-मंचपर 
लोग मूस रहे थे, ओर कोय शीघ्र अपने आवासको भागा जा 
रदा था ॥ १-८॥ 


नलकरुवर नरेशने मंच पर चदे ही छदमणको देसे देखा 
मानो चरने सूरको देखा हो ॥ ६॥ 

[ह च [० १५१ ५ 

= | अनेक छक्णोसे युक्त छदमणको देकर उसे खगा 
सानो कामदेव दी अवतरित हुआ हो । स्वर्मखोकके लिए भी आनंद्‌- 
दायक छद्मणके रूपके देखकर, राजाके मनम हख्चर होने ठगी । 
कामके वाणोसे वद्‌ अपतेको वचा नहीं सका, शौर ही वह्‌ कासकी 
दस अवस्थाओं (वेगो) में प्च गया । परेवेगमे वह्‌ किसीसे वात 
नद करता थाः दूसरेमे लम्बे-खम्ते निश्वास दोडने छगा, तीसरेमे 
उसके शारीरमे तपन होने र्गी । चोमे करपत्रसे मानो काटा 
जान्‌ खगा । पराचयमः वारवार पसीना आता; छठेमे रह-रहकर 
गृद्धा आन खगा । सातवरमे जठ ओर गीखी चस्तुसे अरचि शने 
च्गी । आटवेमे मनकी वेषां दिखने र्गी । नेमे जाते हप 
भराणाका तान नहीं य रदा था । दसवेमे सिर फटने खगा सौग 
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धत्त 
एम वियम्भिड कुुमाउहू ठसदि मि थाहि ! 
त अच्छुरियउ जं सुकृ कुमार ण पर्गिं 1 ६ 11 
[३] 


जं कण्ड-हिड जीवु ` ऊुमारहां । सण्णं वुत्त "पहिउ हकारो ॥१॥ 
पटु , आणदु पाक पाड्य । गिविस तदो पासु पराइय ॥२॥ 
पणववि वुत्त ति-खण्ड-पहाणड 1 तुग्हदं काइ मि कोक राण" ॥२॥ 
तं णसुर्णवि उच्चलिडि जगणदणु 1 तिहुजण-जण-मण-गचणाणन्डणु ॥। 
वियण पञओह देन्तु णं केखरि 1 कन्द भारकन्त॒ वसुन्धरि ॥५॥ 
ठि इमा डमरं एन्तड 1 मयणु जेम जण-मण-मोहन्तड ॥६॥ 
खं क्वाणमालु रोमि 1 णड़ जिह हरिस-विसारुिं णचिड 1७1 
षणु बद्खारिड इरि जद्धासे ! भविड जेम धि षडु निण-सासरणे१२॥ 


घत्ता 


वदू जणदणु आरढ मन्तं रवण्णदु 1 
णव-वरदत्त॒ व पच्छण्णु मिलिड सहं कण्णाए्‌ ॥६॥ 


[ १० | 


वे वि वद वीर पुक्करासर्मं। चन्द्रादच जम गयणङक्े 41 
एक्क पचण्डु तिखण्ड-पहाणड | अण्णेक्‌ वि ङग्वरःुर-राणड ॥>॥ 
एको अर्ग-छभलं इुम्युण्णड । अण्णे्कहो रत्तप्पङण्णड ॥२॥ 
एको ऊर (१)-जअ सु-वित्थर ! अण्णेकय सुह्मार सु-मच्दर ॥४॥ 
पच्चाणण-कडि-मण्डटु एक्ट । णारि-णियम्ब-विम्बु जण्णक्रहा 1“ 


एको सुरखिड सुन्दर सड । अण्णेकहो" तणु-तिवलि-तर्उ ॥६॥ 
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चेतना गायव हो चटी । इसी तरद दसों दौरमे कामदेव अत्यधिक 
फ गया । केवर अचरज इस वातका द शद था कि किसी तरदं 
कुमारक प्राण नही निकठे ॥ १-६॥ 

[ ६ ] ऊुमारका जीव कटमे जटक्रा था; होश आनेपर उसने 
इतना दी कदा, “पथिकको वुखाओ । प्रभुकी आन्नासे अनुचर 
दौड गये, ओर पभस छच्मणके पास जा पर्वे । उन्दने प्रणाम 
करके तीनो खंडके प्रधानसे का,-“करिसी कामसे राजते 
आपको बुलाया है» यह सुनकर त्रिभुवन जनके मम ओर नेत्रोको 
आनंद देनेवाङे जनादेन छदमण चख पड़, भानो सिंह दी अपने 
विकट पेर रखता हा जा रा दो, धरती उसके भारसे कोप-सी 
उटी । कामदेवकी तरद्‌ जन-मनको मोहते हए कुमारको आति 
देकर कल्याणमालछा ( राजा ) वैसे दी पुखकित दो गई, जसे 
हपे ओर विपादमे मग्न नाचत्ता हुमा नट मग्न दो जाताहे। 
पिर उसने छद्मणको जपने आधे आसनपर वैठाया। वहं भी जिन- 
शासनमे रट्‌ भव्यकी तरह्‌ स्थित हो गया । सटे हए सुन्दर मंच- 
पर कुमार छद्मण एसे वैठ गये मानो कन्याके साध सिलकर 
प्रच्छन्न नया चर दी वेढा दहो ॥ १-६॥ 

[ ० ] आकाशके ओंगनमे सूयं ओर चन्द्रकी वरह वे दोनों 
चौर णक ही जासनपर चैठ गये । उनमें एकर अत्यन्त प्रचण्ड ओर तीनों 
टखोकोका प्रधाने धा। जव कि दूसरा केवल नल्रूवर नगरका 
गजा था। एकके चरण-कसल करूमकी तरद्‌ उन्नत यथे जव कि 
दूसरेके पेर रक्तकमलरके रंगके थे । एकका वक्ःस्थट विस्ृत्त था 
जव कि दृसरेका सुकुमार जीर नवनीतकी तरद्‌ था । एकका सध्य- 
भाग स्िहकी तरह छश था ! जवकरं दृसरेका नारीनितम्बोकी 
तर्द था । एकके अंग सुटिति ओर सुन्दर थे जव कि दृसरेका 
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अण्णेकदो ४ 


एकदो' सोहइ विय उरत्यल 1 अणक जोच्वणु यण-चक्षल ॥७॥ 
एक्ट बाहड उीह-विसार्ड । अण्णेकहो णं मारदू-मा्ड ॥२॥ 
चयण-कमल्ं॑पप्छुञ्चिड एको! पुण्णिम-चन्द-टन्दु अण्णकहो'॥६॥ 
एकहो गो-कमलदं वित्थरिय्े | अण्णेकहो बहु-विव्मम-मरियद्े ॥9०॥ 
एक्को सिर वर्‌-कुुमहिं वासिड 1 अण्ण वर-मउड-विह्सिड ॥१\॥ 


घत्ता 
एषं स-लक्लण लङ्रिलजद्र जणेण असेसे । 
अण्ण वि घुण पच्छृण्ण णारि णर-वेसे ॥१२॥ 


११] 
दणु ~ दु्गाह ~ गाह - अवगाहे । पुणु ॒पुणततरहिं ङन्बर-गाहं ॥१॥ 
णयण-कडक्रिखड लक्खण-सरवर 1 जो सुर-सुन्दरि-णकिणि-सुहङ्कर ॥२॥ 
जो कत्थूरिय - पद्कप्पङ्किड 1 जो अरि-करिहि ण डोहवि सक्िड ॥२॥ 
जो सुर-सउण-सहासहिं मण्डिड 1 जो कामिणि-थण-चकहिं चड्िड ॥४॥ 
तर्हिं तेहएं सरं सेय-जरोल्लि । क्खण-वयण-कमट् पप्ुःक्चड ॥५॥ 
कण्ठ - मणोहर - दीहर - णाख्ड । वर - रोमञच-कण्ु - कण्टाल्ड ।६॥ 
दसण-सकेसर  अहर-महार्ं । वय - मयरन्दड कण्णावत्तलुं ॥५॥ 
लोयण ~ पुन्नन्धुथ - परिचुम्बिड । कुडिट-वार-सेवार - करम्बिड ॥*॥ 
घत्ता 
खक्खण-सरवरह हड युक्-महाहिम-वाए 1 
ते अुह-पङ्ड खक्खिजदर ऊव्वर-राए्‌ 11६1 


[१२] 


कमल दिड॒ ओहुक्चिड । वाङिसिल्न - तणपण पवोदिड 11411 
।२॥ 


#॥ | 


हे णरणाइ - णाद भुवणाहिव ! मोयणु सहु सु-कलततं पच । 


छुव्वीसमो संधि १०३ 


शरीर त्रिवछिसे तरंगित था । एकका न्ञःस्थङ विकट था ओर 
दूसरेका यौवन ओौर स्तनचक्रसे सहित था। एककी सुजा विशा 
थी तो दृसरेकी मारतीमाछाकौ तरह सुकोमर । एकका सुखकमङ 
लिखा हमा था नचकरि दृसरेका पूणे चंदरके समान सुन्दर था । 
एकके नेत्रकेमछ विखरे हए थे जवकि दूसरेके नेत्र विभ्रम ओर 
चिराससे भरे हृए थे । एकका सिर उत्तम पएूखोसे सुवासित था 
तो दूसरेका सिर सुन्दर ुङ्कटसे अलंकृत । सभी रोगेनि सममः 
ख्या कि एक लक्षणयुक्तं खद्मण है ओर दूसरी नरवेशमे छिपी 
हई नारी ॥ १-६॥ 


[ ११] दानवरूपी दुष्ट अरहोके भी प्रह छच्मणको पानेकी 
आशासे नलकरूवर नरेश कल्याणमाखने दैववैला रूपी नछिनियो 
के किए शुम॑क्रर ख्दमणरूपी सयेवरको बार-बार तीखे कटार्लोसे 
देखा । वह्‌ छद्मणरूपी सरोवर कस्तूरीके पंकसे भरा था, शृधु 
रूपी हाथी, उसे विखोडित करनेमे असमथ थे । हजारो देवतुल्य 
सगुणरूपी पक्षियोसे मंडित भौर जो ख्ियोके स्तनरूपी चक्रपर 
चद्‌ चुका था उस वैसे छच्मणरूपी सरोवरमे प्रसेदरूपी जकसे 
उङ्नसित छद्मणका मुख-कमख खिखा हुभा था । सुन्दर कंठ ही 
उसको छम्वी म्रणाल थी। सुन्दर ोमांच-समूह, कौँटेः दांत, पराग । 
अधर पंसुदिर्यो; ओर कान पत्ते थे । वद्‌ नेतररूपी भमररोसे चंचितत 
टेदे-मेदे वारोके शेवारे विहित हो रहा था । नठब्रूवर नरेशने 
छरमणूपी सरोवरके उस सुखकमख्को देखकर समम लिया कि 
चह भूखकी महाहिम वातस आहत है ॥ १६ ॥ 

[ १२ ] उसका मुखकमर नोचा देखकर, वाङिखिल्यकी 
छड़की कल्याणमाखने कदा शरुवनाधिप नरनाथ 1 भोजन 
कम टीजिए्‌ । यह भोजन सुखीकी तरद्‌, सगु ( मधुर ?१ ओर 
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गुड़ ), सल्बण (छुन्दरता ओर नमक ) सरस (रसः जख); सदच्छ 
(श्च्छा जीर ईख ) से सषित है तथा मधुर, सुगंधितः धृतमय 
आर सपथ्य है । परे भाय यद्‌ प्रिय भोजन हण कर र; फिर 
वादे संमापण करना 1" ग्रह सुनकर, देववाला्के कटार्तोसे 
देखे गये छन्मणने कदा; “वह्‌ जो सामने आप वडव प्रत्त आर 
उालोसे आच्छन्न वड़ा पेड़ देख रही है उसके विशार तटमे हमारे 
रेष स्बामी है 1» छद्मणकरे वचन सुनकर उसने अपनी सेनाको 
पकार छिया ओर काते साथ एेसे चर पड़ी मानो दथिनीसे 
विभूपित चन रजेन्द्रहीमल्हता हभा जा रहा दो 1 १-६॥ 

[ १२ ] इतनेमे गरजता हुमा रामरूपी महागजः उस विशाछ 
वर्तक गिरि-कंदरासे निकट जाया । दौ तूणीर ही उसका विपुर 
कुभम्धट धा । पुंखावठी रूपी श्रमरमाछसे वह्‌ व्यप्र हो रहा 
भ्रा । करधनीकी धंटियोसे भंकृत हो रहा था ! विशाल वाणो र्षी 
द्विसे बहु भयंकर धा । स्थ ओर टम्वे वाह दी उसकी विशाट 
सैंड थी । वह्‌ धनुपहूपी आलानखंभके उन्मृनमे समथ, ओर 

दष्ट शरु हषी महावतके छिए प्रतिकरूल था । णसा वह्‌ महावरी 
गम-मदागज शब्दरूपौ सीकर छोड रहा धा, विहंग बह भूख- 
प्याससे स्खलति दो रदा था । अपनी दी दायके चिसद्र आघ्रात 
करने वाला वह्‌ केव जिन-वचमरूपी अक्रुशसे रोका जा सकता 
धरा । जानक रूपी हथिनोसे बह व्रिभूपित था । उसे देखकर खोग 
पित हा ञ्डे॥ १-८॥ 


तवर शेप राज-समृह भी मचानसे उतर पड़ा । मानो मेर्के 
नितस्वम प्रहता समूह दी टूट पड़ा दो ॥ ६॥ 


[ ‰# ] गात्तस-म॑हारक छच्मण ओर कल्याणमाला दोना ह 
रामक्ते चरणोमिं गिर पड । “पदे देव, जल-कीड़ा द ठे तव वादरमं 
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एम॒ भणयिणु॒दष्णहं तूर । फठरि तुणव-पणव-द्डि-पहररं ॥२॥ 
पद स - साहण सरनर-गहयट । फुञचन्धुभ - ममन्त-गहमण्डर ।॥४।] 
धवेरु - कवरु - णक्लत्त-विहूसिए' । मीण-मयर-ककडष' पदीसिए' ॥५॥ 
उस्थज्ञन्त - सफ़र ~ चल - विल्नर 1 णाणाविह - विहङ्ग - घण-सहुरं ॥६॥ 
ङचख्य - दर - तमोह- द्रिखावण | सीयर-णियर-वरिस-वरिक्ाव्े ॥५॥ 
जरू - तरङ्गं - सुरचावारम्मिएु । चरु-जोदसिय-चक्े-पवियम्मिए ।।८॥ 


धत्ता 


५, 


तर्हिं सर णहयङं स-करत्त वे वि हरि-हटहर । 
रोदिणि-रण्णार्हिं ण परिमिय चन्द-दिवायर ॥8॥ 


[ १५ | 


तहि तेह" सर सरि तरन्त । सचरन्ति चामीयर - जन्त 1१1 
णाँ विमाणद्ँ सम्गर्ह' पडियद् 1 वण्ण-विचित्त - रयण-वेयडियद ॥२॥ 
णत्थि रयणु जहिं अन्तु ण धडियड । णत्थि जन्तु जहिं मिहणु ण चडियड।३। 
णत्थि मिहूणु जहिं णेह ण बद्धिड । णस्थि णेह जो णड सुर्य ॥४॥ 
तदि णर-णारि - जुवइ जर-कीरए 1 कीरन्ताद' ण्डन्ति सुर-रीरषु ॥५॥ 
सखद करग्गहिं अप्फालन्वह' 1 मुरव-बन-घायद' दरिसिन्तद्‌ 18 
सक्र हिं वुं अदिणव-गेरुहि । वन्धहिं सुरयव्ित्तिय - भेरि ॥७॥ 
चन्दहिं ताङुहि वहु - ख्य - भङ्गि । करणुच्छिततेहि णाणा - भङ्गि ॥९॥ 


घत्ता 


चोक्खु स-रागड सिद्गारहार.ढरिसावणु । 
पुक्खर-जञ्छ ब तंजर-कीरुणड स-खक्खणु ॥8॥ 
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रीापू्ैक भोजन करं” यह कहकर उन्दोने तुये वजा दिया, 
मल्छरि तुणवः प्रणव भौर दडि भी आहत हो उठे । सेनासदित वे 
सरोवर रूपी महोभाकाशमे घुस गये । भ्रमर हौ सानो उसमें धूमतं 
हुए हमं थे । वह्‌ धवल कमलके नक्तवरोसे निभूपित, मीन-मकर 
आदिकी राशियोसे युक्त उद्धरुती हुई महलियोकी चचक विजटी 
से शोभित, भौर नानाविध विहंगरूपी मेघोसे व्याप्त था। कुवल्य- 
द जिसमे अंधकारफे समूहकी मति था । जलखकणोके समूह दी 
वर्पौकी वौारं थीं, जकतरगें इन्द्रधनुषकौ भोति मदमहो रदी 
थी ओर सेना तारामंडख्के समान कफेठी हई थी । उस सरोवर- 
रूपी नमस्तल्मे स्त्रियोसहितः राम गौर छच्मण्‌ दोनों ठेसे माटम 
होते थे मानो रोिणी ओर रत्नाके साथ चंद्र ओर सूयं हे ॥१-६॥ 

[ १५ ] उस सयोवृरके जट्मे वे तैरमे रगे, उसमे सोनेके 
यत्र चछ रहे थे, जो एसे र्गते थे मानो रंगविरगे रन्रोसे निमित 
देवविमान दी स्वगेतख्से गिर पदे हे, उनमें एक भी रन ेसा 
नहीं था जिसमे यंत्र नल्गाहो, ओरयंत्र भी एेसानदी था 
जिसमे एक मिथुन (युग ) न चदा हो । मिथुन भी ठेसा नहीं 
था जिसमे स्तेह्‌ न बह रहा दो, ओर स्नेह भी ठेसा नरी था जिसमें 
सुरति न हो । उस सरोवसम युवक-युवतिरयोका समूह देवीख- 
पू्वेक जलक्रीडा रत होकर स्नान कर रहा था । कोई अंगुखीसे 
पानी उदारता; कोई गरदंगपर अपना हाथ दिखा रहा था | स्खलित 
होकर सुडकर, अभिनव गीतो, सुरति-भदो, वंधो, विविध ताल, 
ख्य ओर भगो करणुच्छित्तियो ?११ नाना भंगिमा्से आश्चयेपूण 
रागपूणः अहंकारको दिखानेवाटी छच्तण-सहित पुष्कर युद्धकी तरह 
जलकाड़ाकरा ( आनन्द ठे रदे थे १ )। उसमे सराग नेत्र भौर 


जगृहार दिखाई दे रहे थे । सलक्षण ( छच्मण ओर छन्तण सहित 
द ५ [ देत ) 
मानो चह जलक्रीडा पुष्कर युद्धकी तरह यौ ॥ १-६॥ 
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(१६ | 
जरे जय - जय - हं ण्हाय णर । पुणु गिग्गय हरू-सारङ्ग - धर्‌ ॥॥ 
एत्यन्तर समरं समल्थषएण । सिर-णमिय-कयञ्षलि-हत्थएण ॥२॥ 
तणु - हणं ठत्रि पहाणष्‌ःण 1 पुणु तिष्णि वि डुब्वरराणए ण ॥॥ 
पच्य भवे पट़सारियद 1 चामियर - वीदं वद्सारियदं ॥४ 
वि्थारिड वित्थं भोयणद । सुकरन्त॒ ब दले ण मन्जगड ॥५॥ 
रञ्ज पवि पटह - विदहूषियड । तूरं पिवि थालार्ियड 18 
सुरयं पिव स-रसु स - तिम्मणड 1 वायरणुं व॒ सह स-विनणड ॥9 
तं शत्त सच्छुए्‌ भोयणड । ण ॒किड जग-णाहे पारणड ॥९॥ 
घतत 
दिण्णु बिखेवणु दिण्णं ठेषङगदे वत्य । 
सारद्करक णं सुकद्-करियद ' सुद्‌-सत्थदे ॥६॥ 
{ १०७. 
तीहि मि परिदहियाई' उवह । उवहि-जशयहं' व वह-तरडं ॥\॥ 
दल्वह-टम्मद्रः जिण-वयणादर' व । पसरिय-पड्ं उच्छु-बणारं व ॥>॥ 
हर - चेद अस्थाणादरं व 1 फुक्तिय-रष्दरे उजाणादः व ॥2॥ 
गिच्छिदं कदू-कव्व-पयादं च । इलव चारण-जण-वयणादं व धा 
खण्डेः कामिणि-घुह-कमखादं' व । चद जिणवर-धम्म-फलाद्‌ च ॥ा 
ससुतः किण्णर - मिहुणादं च 1 भह - संमत वायरणाईे व 1६॥ 
तो पएुस्थन्तरं इष्वर - सारे । ओयारिड सण्णाहु मार ॥७॥ 
सुरवर - इटिप्र - मञमः - वणु-भङ्ग 1 णाद्‌ कनच.उ सुक्क भुअद्गं ॥२॥ 
घत्ता 
तिहुखण णाहेण सुरजण-मण-गयणाणन्े। 
मोक्खहों कार्णं ससाङ च युक्छ निणिनदे ॥६॥ 


भप, < 3 


# 
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[ १६ ] !जय जयः शब्द पूरक छोगोने जटमे स्नान किया 
फिर साम ओर छदभण बाहर निकले । उसी वीचमे युद्धमे समथः 
नलकूधर नगरका राजा कल्याणमाछाने हथोकी अंजटी वोधिकर 
नमन्कार किया ओर उनका शरीर पधा । वादमे अपने मवनमें छे 
जाकर सेोनेकरे आसन-पीठटपर उन्दः वैठाया भौर खव भोजन 
परसा । वह, स॒कठत्रकी तरह इच्छित ओर भोग्य था-। राव्यकी 
तरह पद्रबिभूपित था । तूरको समान थाठ्से अलंकृत सुरतिके 
समान सरस ओर सतिम्मण (आप्र ओर कटी सहित) थाः 
व्याकरणकी तरह वहं व्यञ्जनो ( व्यञ्जनवणे ओर प्रकत ) से 
शोभित था। उन्दने इच्छाभर भोजन किया; मानो जगन्नाथ 
ऋपभने ही पारणा की हो । फिर उसमे विरेप करके दिर्यदेवांग वद 
दिये । बे वख, मानो सुकवि कृत शाखके समान साटंकार थे ॥१-६॥ 


[ १५ ] जेसे समुद्रनर अपनी दी वहु छ्दरोको धारण करता 

चेसे दी उन्दने बे दिष्य देवांग वख पहन छिये । जिन-वचनोंकी 
तरह अर्यं इखेभः ईखवनकी तरह विशाठ्य ( जख्सारिणौ ओर 
कपड़ा ) वलि सभाभवनकी तरह दीद ( सीमा ओर छेद ) 
वाठ; उयानकी तरद्‌ एक शाखा ( ओर पत्तियों ) से सहित, कवि- 
चरके का्यपदोकी तरद दोपरदहित, चारणोफे वचनोकी तरद 
हके, कामिनीके मुख-कमल्की तरह संदर, जिनधमके श्रेष्ट फटको 
तग्द्‌ भारी, किनरोके जोड़ेकी तरह्‌ अच्छी तरह ग्रथित, व्याकरण 
की तगह अत्येत परिपृण थ 1 इतनेमे, इन्द्रके वज्रकी तरह क्तीण 
सभ्वभाग वाल. नल्व नगरे श्र छ उस्र मारन अपना कवच 
उनार द्रया । मानो सपने अपनी कच॒खी ही उतार दी दो, या 
माना सुरजनाकं मन जार नत्रोको अनद्‌ देनेवाले, धिभवननाध 
जिनेन्द्रने मोक्तपे दिग संसारका त्याग कर दिया हा ॥५-६॥ 


११० पउमचरिख 


[१८] 
तर्हिं पएुकन्त - भव्णे पच्छुष्णए्‌ | ज अप्पाणु पगासिड कण्णए्‌' ॥१॥ 
पुन्य राहवे परिभोसें । “भकु काद तुह धिय णर-वेसे" ॥२॥ 
तं निञुणेपिपिणु पगङ्िय - णयणी । एम पजम्पिय गमिर-वयणी ॥३॥ 
“रभुनि ~ णामेण पहाणडं । दुऽनड विन्म-मह्हर-राणड ॥४॥ 
तेण ॒धरेप्पिणु त्वर - सारड । वाङ्िखित् गिड जणण महारड ॥५॥ 
त॒ कने धिय हडं णर - वेसे । जिह ण ञुणिजमि जणेण असेसे" ॥६॥ 
तं णिञुणेवि वथणु हरिं कृदधड । ण पञ्चाणणु भामिस-लुदधउ ॥५॥ 
अचचन्तन्त - णेत्त॒ फुरियाहर । एम ॒पजम्पिड ऊुरुड संमच्छर ॥०॥ 
घन्ता 
“जद समरङ्गणे तं रदयुत्ति णड मारमि 1 
तो सहँ सीयएु सीराउद् णड जयकारमि' ॥६॥ 
[ १६ | 
जं कत्लाणमार मम्भीसिय । रह णर-वेसु ठदड आसासिय ॥१॥ 
ताव दिवायर्‌ गड अस्थवणहँ । खोड पदुक्कड णिय-णिय-भवणहौ ।२। 
णि्लि-णिसियरि दस-दिसर्हि पधाद्य । महि-गयणोह डसेवि सपादय ॥२॥ 
गह - णक्खत्त - ठन्त - उदृन्तुर 1 उवदहि-जीह - गिरि-ढाढा-भासुर ॥४॥ 
घण-रोयण - ससि - तिख्य-विहूसिय । सन्फा-रोहिय - दित्त-पदी सिय ॥५॥ 
तिहुयण - वयण -कमदु दरिसेप्पिणु 1 सुत्त णाद्र रवि-मडड गिकेप्पिण ॥६॥ 
तावे महाव - वद्ं॒विष्णासवि 1 ताख्वत्त णिय-णासु पगाविसं ॥७॥ 
सीयष्‌' सदु वल-कण्ड ॒विणिग्गय 1 णिन्ुङ्ग॒ णीसन्द्ण णिमगय ॥*॥ 
घत्ता 
ताद विहाणड रवि उदि रयणि-विणासड । 
गड अच्छुन्ति व णं दिणयरु आउ गवेखड ॥६॥ 
[२० | 


उव न्वरपुर - परमेसर । जाव स-हत्थं घायद अक्ल ॥१॥ 


१६ पउमचरिड 


[ ५६ 
जं णरवद अत्त अवयाणिय 1 दस्रह-तणय चयारि वि आभिय 1141 
हरि - बख्पूत्र पेदुक्िय ॒तेत्तदं । सीय-सयम्बर - मण्डड जत्तहं ॥ २ ॥ 
दुर-णिदारिय- णरवर - खक्ख ! धणुहराष अन्ञवियद्ध उवस्वंहिं । २ ॥ 
अप्पण - अष्यणाद्रे सु-परमाणद । णिच्वाडेवि हु वर-चीवरहं' ॥ ४ ॥ 
. छ्रये सायर ~ वनावत्तदधं । गामहरणा इव गुणां चन्तं 1 ५ ॥ 
मे्चिर छषुम-वासु सुर-सव्थ } परिणिय जणय-तणय काङुव्यं ।। ६ ॥ 
ज्ञे जे मिद्य सयम्बेरं राणा । णिय-णिय्र णयस गय विद्राणा ॥ ७ ॥ 
दिसु वार णक्खत्त॒ गणेष्पिणु 1 ब्गु जग्गु गहदुवयु णिष्पिणु ॥ म ॥। 
घत्ता ~ 
जोदसिगहिं भासु किर “जड रक्लण-रामहुं स-रहसदहं 1 
जयहे कण्णं कारणेण दोस्‌ विणासु चडू-रक्ससं' ॥\ ६11 
[१] 
(ससिवद्धणेण ससि - व्रणियड । ऊुचखग्र-दर-दीहर- ण्णियड ॥। ¶ ॥ 
करः - कोद्र - वीणा - वाणियर ! अ्ारह कण्णड आणियड ॥ २ 
देस ॒खहु-भायरहुं स्भप्पियड 1 रक्खणहः अ परिकप्पियड ॥ ३ ॥ 
दोगेण विसछ्ठा - सुन्दरिय । कण्दर चिन्तविय मणोहरिय ॥ ४ ॥ 
वद्देहि अउर्फा-णयरि णिच 1 दसर्टेण महोच्छुव-सोह किय ।! ५ ॥ 
रह ति - चटकं चररि । कुङम - कष्पूर - पवर - वरह ॥ | । 
वन्दन ~ चुट - दविजन्तररहि । गायण - गर्हं गिजन्तरुहि ।॥ ७ 
मणिमद्यड रदयड देहकिड । मोक्तिय कग रदगावलिडि ॥ ८ 
सोचण्ण - दण्ड - ममि -तोरणदं । वद्धे सुरवर - मण - चोरणद्ध ॥ 
घन्ता 
सीय-वरदे पद्रसारियदे जणं जय-जग-कारिजन्ता 
वियद जडञ्करे 


~ ट 


य+ 


उक जचद रद-सक्ल-स सुसन्ताद्‌ )१०॥ 


छम न 


एकवीसमो संधि त 


, [ १९१ ] विचाधर ओर मलुष्योक ेत्रोको भानन्ददेनेवाे 
चद्रगति ओर जनकमे वाते होने छगीं । संतषटमन चंद्रगतिते कदा; 
“ुम दोनों स्वजनता ( रिदतेदारी ) क्यो न कर ठे, तुम्हारो छ्डकी 
जीर मेरा छ्डका, यदि दोनोका विवाह हो जाय तो मेर मनोरथ 
सफर दौ ।» प्र इस बातसे जनक्रका केवट क्रोध वहा । उन्दने 
कहा, “परंतु मैने अपनी लडकी दशसथयुत्र रामको दे दी हे; 
विजयश्री रूपी कामिनीमे आसक्त उन्दने भीरोंको सेनाको ध्वस्त 
किया हे 1 इस प्रसंग पर, चन्द्रगतिने अहंकार स्वरमे कटा- 
“कहा विद्याधर ओर कटो धरतीवासी मनुष्य † इन दौम यही 
अन्तर है जो हाथी ओर मच्छरमे, अौर फिर मनुष्य क्षेत्र अत्यंत 
तुच्छ हे ! वर्दोका जीवन स्तर मी कुचं विशेप ॐचा नदी हे ।" 
तच जनकने उत्तरमे काः-“विश्वमे मनुष्य कषे दी ससे आगे 
ओर अच्छा ड। उसमे ही तीर्थकरोने मी युक्ति ओर केवलज्ञान 
भप्त किया हे" ॥ १-६॥ 

, [ १२ ] यह सुनकर भासंडलके पित्ता चनद्रगतिने, जो विचार 
जओर शक्तिम वड़ा था, कदा-“अच्छा हमारे नगरमे, सजवूत 
त्यंचाे दो दुजंय धुप है, उनके नाम दँ वजरावते आर सुरः 
वरत ! यक्त-रा्षसों दारा बे सुरकतित दै ! भामंड ओर शममेसे 
जो उन्दः चदनेमे समथ होगा, सीता उसीको व्याही जाव ।” 
जनकने यह शत मान ठी । भौर उन धतुषोको लेकर . वहं अपनी 
नगरीको चङे गये । मंच (ओर मंडप) वनवाकर उन्होने स्वयतर 
युख्वाया । दुनियाके जिन राजाजोको माम दो सका वे सव 
उसमे आये, परन्तु धटुषके प्रतापके आगे सवको पराजित होना 

पड़ा । उनमें एक मी सा नही था जो धलुषको चदा त । 

, हजारो यत्त मी अपना रंह दिखाकर रद गये । वे दोनो धुप 
कुखीकी तरद शएडवश ( बांस जओौर इक ) के जीर शोभन होत 


दुच्ीसमो संधि ५११ 


[ १८ ] एकान्त भवनमे उस कन्याने जव अपने आपको प्रकट 
किया, तच रामने परितोपके साथ पृष्ठाः “बताये, आप नरवेशमे 
क्यो रहती थीं । यह्‌ सुनकर गङतिनेत् वहः गद्गदचा्णीमे वोी, 
धविध्याचलका रुद्रमूति नामक दु्ञेय राजा है । उसने मेरे पिता 
नलकरूवर नगरके राजा बाछ्खिल्यको वंदी वना ख्या है । इसी 
कारण मँ नरवेशमे रह रही ह, कि कोई मुभे पचान न ठे | यहं 
सनते ही खदमण आमिप-लोभौ सिंहकीौ भोति कद्ध दो उटा । 
मत्सरसे भरकर, आरक्तनेत्र, कंपिताधर, करूर वह्‌ बोला; “यदि 
मे उस म्दरभूतिको समर-परंगणमें नही मार सका तो सीता सहित 
रामकी जय नदीं बोछेगा ॥ १-६॥ 


[ १६ ] अभयदान ओर आश्वासन पाकर कल्याणसाछाने 
नरवेश हमेशाके किए त्याग दिया । सूरज इूव चुका था । लोग 
अपने-अपने ध्र चले गये । निशारूपी निशाचरी चारो जर दौड 
पड़ । धरती आकाश॒ सव छु उसने टीख छया । मह नक्त 
उसके रवे ओर नुकीठे दोति थे; समुद्र जीभ, पवेत भयंकर दाद्‌, 
मेध नेत्र ओर चन्द्रमा उस निशा-निशाचरीका तिलक था । 
सांभकी अरुणिमासे चह णेसी उदीप्र हो रदी थी मानो वह सूं 
शव ॥! को त्रिभुवनके मुख कमस्के छिए दिखाकर छील्कर सो 
ग्‌ हो । दसी वीच महावरी वे अपनी सैयारीकर ओर ताटपन्नपर 
अपना नास अ्ितकर, सीता देवीके साथ; चिना किसी रथ अश्व 
फे चट दयि । सरे निशाका अन्त करनेवर स्थका उदय हा ।! 
बह मानो यदी खोजता हमा आरहाथाकरिक्यावे छोग 
यङे गये ॥ १-६॥ 


[ >> ] नलकरूवरका राजा--कल्याणसालयने सवेरे उठकर उस 
तान्यपत्र-डेखको पदा ओर जव उसने रिलोकमे अतु प्रतापी, दव- 


११२ पठमचरिद 


ताव तिरोयही' भतुर - पयात्रह" । सुरमर-भवण - विणिगय-भायद ॥२॥ 
दुहम - दाणवेन्द्‌ - आयाम" 1 दिद रक्छण-रामहूं णाव ॥६॥ 
खणे कक्लाणमाट मुष्डेगय । णिवडधिय केटि व सखर-परवणाहय ॥४॥ 
दुक्छु दक्ख आसासिय जावि! हाहाकार पमेर्लिड तार्वहिं ॥५॥ 
ष्ठा हा राम राम जग-सुन्दर । सक्खण रक्खणरक्ख - सुहङ्कर ॥६॥ 
हा हा सीण सीं उष्येक्खमि । तिहि मि जगह एकक पि ण पेक्लमि' 1७ 
एम पखाडं करन्ति ण थक्रक् । खणे णीससद्‌ ससद सर्णे कोक्रद ॥५॥ 
धत्त 
खरग सरणे जयद चडदिसु रोगर्भोहिं विसारि । 
खे खणे पहणह्‌ सिर-कमलं स इ यु व-डारुहिं ॥६॥ 


२७, सत्तयीसमो संधि 


तो सायर-वजावत्त-धर सुर-डामर असुर-विणासयर 1 
णारायण-राहव रणे अजय णं मत्त मह्वागय विन्छ गय ॥ 


[१ 
ताणन्तरं णम्मय दद्र सरि! सरि जण-मण- णयणाणन्ट -करि ॥१॥ 
करि - मयर - कराहय - उहय-तड । तङ्यड पडन्ति णं वज्फ"मड ॥२॥ 
खड - भीम - णिणाएु गीढ-भय । भय - मीय - समुद्य - चकहय ॥२॥ 
हय -हिसिय - गन्निय -मत्त - गय । गयवर -अणत्ररय - विसं ˆ मच ॥४॥ 
मय - सुक्क - करम्बिय इद्‌ महु । महूुयर रण्टन्ति मिलन्ति तहु ॥५॥ 
तहे धाय गन्धव ~ पकरह ~ गण 1 गण - भरिय-करन्जरि तंद्-मण ॥६॥ 


सत्तवीसमो संधि ११३ 
लोकम विख्यात, दुष दानवराजोको वशम करतेवारे रामछदमण 
को नहीं देखा वो उसी क्ण वह पवनाहत कदी वृत्तकी भोति 
मूर्छित दाकर गिर पड़ी । बड़ी कठिनतासे जैसे.तैसे उसे जव 
चेतना आई तो उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, “हे राम ! 
हे जगसदर रास, छाल उचर्णोसे अछृत हे छद्मण ! हे सीता ! सै 
उपर देखती हू पर तीनेमेसे एकको भी नदीं देख पाती 1» इस 
प्रकार प्राप करती हई बह, एक पठ भी विश्वम नदीरेपारही 
थी । एक कषणम उच्छास ठेती ओर फिर उन्हे पुकारने ठ्गती । 
्षण-तृणमें वह चारो ओर देखती अपनी वड़ी बड़ी ओंँखोसे । 
( ओर उन्हे न पाकर ) अपने दी दाथो अपना शिर्कमङ धुनने 
गती ॥{-६॥ 

|, 
सत्ता्ईसवीं संधि 

समुद्रात ओर वज्रावते धलुप धारण करनेवाङे, असुर 
संहारकः रणम अजेय, राम ओर छद्मण, महागजकी भोति 
चिन्ध्याचछ्की ओर गये । 

[ १] मागमे न्दे जनोके मन भौर ने्रोक्रो आनन्दे 
देनेवारी नवेदा नदी मिढी। हाथी ओर मगरे आहत 
उसके दोनों तट एेसे छगते थे मानो त्तड्‌ करके घातक चोट 
दी पड़ रही हो 1 उस्र जाघातकौ ध्वनिसे अत्यधिक भय उलन्न 
ही रहय था। चकोर खडकर वहसे भाग रदे थे । अश्व दीस रे 
थे आर गज चिग्वाद़ भर रहे थे ! उत्तम गजोसे वद्विया मदजठ 
भर रहा था । कस्तूरी मिधित मधुजख वह्‌ रहा था । भ्रमर उसका 
पान करनेके छिए गुञ्चन करते हुए उड़ रदे थे । गन्धर्वं देवता 
दड़ रदे थे । संतुषटमन उनकी अञ्लटियो भरी हुई थीं । वैर सुन्दर 


भ्व 
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सणहर उकार सुभन्ति वर । वल-कमर - करम्बिय सङ्ग-दर ॥७॥ 
द्रौ भमर परिय केसरो । केसर णिड णवर जिगेसरहों ॥म॥ 


घत्ता 


तो सीराउह-सार्नधर सहं सीय सखि पद णर । 
उचयारु करेप्पिणु रेवयषएुं णं तारिय सासण-देवयएु ॥६॥ 


(२. 


थोवन्तरं महिहर भुभण - सिरि 1 सिरिवच्छं दीसइ ॒विन्फदरि ॥१॥ 
इरिणप्पह ससिपहु कण्णपहु । पिहुरुप्पह णिष्पहु ीणपहु ॥२॥ 
मुरो च्व सतां स - वंसहर । विसहो व्व स-सिङ्ध महन्त-इरु ॥२॥ 
मयणो व्व महाणल - वद्ध - तणु 1 जर्ड व्व स-वारि भड व्व स-चणु ॥५॥ 
तर्हिं तेहए सेर अदिष्यदं । दुणिमित्तदं ताव सथुियदं ॥५॥ 
फेकारइ सिव वायजु रसद 1 भीखावण भण्डण्‌ अदिरुसद्‌ ॥६॥ 
सरु सुणेवि परकम्पिय जणय-सुभ । थिय विहि मि धरेप्पिणु सए हि सुभ ॥७॥ 
धि ण सु चवन्तु चि को वि णर । जिह सउणड माणिड ठेड वर ॥॥ 


धत्ता 
तं णिसुरणेवि असुर-विमहणेण मग्मीसिय सीय जणदर्णेण । 


"सिय सक्लणु च पच्चक्खु जहिं कड सडण.बिसउणेहिं गण्णु तहं ॥६॥ 


(२. 


एत्थन्तरं रहस - समुच्छुक्ठि । आहें रदभुत्ति चिड 14911 
ति - सदहारसह रहवर - गयवररह । तदृण ~ तहिं णरवरहिं ॥२॥ 


सत्तवीसमो संधि ११५ 


सभा र्हैय) भ्रमर कमख्दकोके परागमे धुस रहे थे ! केशर 
जिनेश्वरकी तरह शोभित दौ रदी थो ॥१-२। 

तव राम छकच्मण ओौर सीतादेवीको केकर उसके जलम 
घुसे ! रेवाने भौ, मानो शासन देवीकी भोति उपकार करलनेके 
ए उन्दँ उस पार कर दिया ( तार दिया ) ॥६॥ 

[२] ( मौतम गणधरने कहा ) हे राजन्‌ ( श्रेणिक ) थोड़ी देर 
के अनन्तर रामको प्रश्वीका सौन्दये विभ्याचरे पर्चैत दीखं पड़ा । 
उस पवेतराजके निकट ही ईरणप्रभ, शशिपष्रस; कष्णप्रभ; निष्प्रभ, 
क्षीणप्रम पहाड़ थे । वह्‌ विन्ध्याचछ मृदङ्गकी तरह, ताछ ( ताछ 
वक्त ओर सङ्गीतका तार > से सदत सुव॑शधर ( उत्तम वस 
धारण करनेवाला ), वैखकी तरह सङ्ग ( सौग मौर शिखरबाछा ) 
तथा भयानक था । कामदेवके समान महानट ८ दावानङ व शिवके 
तीसरे नेत्रकी आग ) से उसका शरीर जक रहा था। मेषकरी तरह 
सजल, ओर योधाकी तरह व्रणसदहित ८ धाव जौर जङ्गल › था । 
परन्तु उस से पवतमे अधिष्ठित होते ही रामको कु अपशकुन 
हृए । सियार फेक्कार कर रद थे । कौवा ( कोव २) वोढ रहा 
था आर मौपण सांस चाह रहा था । उसके स्वरको सुनकर 
जनकसुता सीता कौपं उ्टीं । अपने दोनों दाथसे रामको पकड़कर 
वोरी--“वया आपने नहीं सुना, जैसे कोर सोता हमा आदमी 
वद्वा दै, वेसे ही इसे समभिए ।» यह्‌ सुनकर असुर-संहारक 
जनार्दन राम सीताको अभय देते हए वोरे-“जहय छक्मणके 
समान शक्तिशाली व्यक्ति सषटह्पसे हमारे साथ दै, तव यँ 
तमद शङ्कन ओर अपशङ्कनकी चिन्ता केसी १५।१-६॥ 

„ २) ठीक इस अवसरपर, हषैसे मूरता हभ सद्रभूति 
शिकारके लिए निका । बह तीन हजार हाथी, शरद र्थो ओर 
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सचरखं विन्म - पहाणणण । रक्खिनद्‌ जाण्ड्र रागेण} 

प्फ कमर-वयण 1 दन्दीवर्‌ - द - दीरर्‌ ~ णयण एषा 
तणुं मञ्क णियम्ब वच्छ गर । ज णयण-करश्ियय जगय सुभ ए" 
उम्मायण - मयणंहिं मोहणे हिं वणि हिं सद्वण - सामे हि ॥९॥ 
नागरर्लिड मर्लिड शच्दियड । पुण॒ दुक्सु इसु भेभुन्दिर ॥॥ 
क्र मोउद्‌ अद्ध ब्द हसद्‌ । उससद्‌ सथः युण॒णीसमः ॥रा 


। 


© 


धत्त 


मयरद्धय-सर-जजरिय-तणु पहु एम पजम्पिड कुटय-मणु । 
(वरिमण्डर्णु वणवसि ववसं उदये व्रि भागहर पासु म ॥२॥ 


[४] 

त वयु सुणेपपिणु णर्-णियर्‌ । उध्यरिट णां णपरं ॥1॥ 
गन्नन्त - महागय - वण - पवहु । तिर्खग्ग - ग्यग्ग - पिञ्जु-चपलु ॥ गा 
हय-पटह - पगम्जिय - गयणग्रटु । सर-धारा - धोरणि ~ पन्यम ॥2॥ 
4 - धवल - दत्त -दिण्ठीर.चर्‌ । मण्टटिय - वाय - मुरचाय करः धा 
सय ~ सन्द्रण ~ याट ˆ भयाब्रहुनु । मिय-चमर्-वलाय - पन्नि-विटतु ४५ 
घोरसिव - सद - दद्दर - पठन्‌ । तोर्भार्‌ - मोग - णक्रग ~ गिर ६ 
त॑पेफयेयि युन्न-पुम्.णयणु । बषट्‌ - ण्डु ~ रौनिर = यगु 15 


अपद-ताणु धणुरर्‌ अमर । धट गद्य र्ट्‌ करमर ॥' 


त्ता 


रवान्‌ एल मायन्‌ सीय 
सन शु मनयवणु मन्यु 


पष्‌ 
34 
५ 
< 


खत्तवीसमो संधि ११७ 


इनसे दमे अश्वोसे सदित था। उसने सीताको देखा । उसका 
मुख खिे हए सफ़ेद कमख्के समान था । उसकी अखि वहो-वङ़, 
मध्यभाग दुबला-पतला तथा नितम्ब ओर स्तन विशाख थे । सीता 
को देखते ही वह न्मादक कामके मोहकः; सन्दीपक ओर शोपकं 
तीेसे पीडित हो उठा । वेदनासे मूर्त उसे वदी कठिनाईैसे 
चेतना आई । कभी वह्‌ दाथ मोड़ताः कभी अङ्क हिकाताः उच्छास 
मरता ओर निःश्वास हछलोडता । तव कामसे जजेर शरीर उस राजा 
ते कटा-“उस वनवासिनी ( सीताको ) उन वन-वासि्योसे छीन- 
कर ठे आभो, ॥१-६।। 


[ ४ ] यह शब्द सुनते ही मुर््योका दक उदङ पड़ा । सानो 
नये जरुधर ही उमड़ अये हो । गरजते हए महागज रूपी मेघोसे 
भवः .तीखो तख्वारोकी विजकीसे चपर जहत नगाखोकी 
गजनासे आकाशको गुंजाता हुभा; ीरकी पंक्तिर्योकी जकधारासे 
व्याप, कंपित श्वेत छत्र रूपी इन्द्रधतुषको, हाथमे खियि हुए, 
सेकड़ो रथपीटठोसे भयावह, सफेद चमररूपी बगुखोकी कतारसे 
विपुर, यजते हए शङ्धोके मेदकोसे प्रचुरः तूणीर कूपो मोरके 
चृत्यमे गंभीर, भलुष्योके उस दख्को देखकर जयशीर; निडर, 
लक्षण धुप लेकर दौड़ा । ओटोको चबाते हुए उसका चेहरा 
करोधसे तमतभा रहा था । उनके नेत्र सृगसमूहकी तरह आरक्त 
थे । उनकी पीठपर तरकस वेधा हभा था । इस प्रकार हमत 
वनकर दमण उसके ( भिह्लराजके ) पास जा पहुचे ! शन रूपी 
वपाक संहारक बह; हरेति ( कृषक ओर रामके भाई ) सीतावर 
( ठीहवासे युक्त ओर सीताके िए उत्तम ) जनमनको कस्पित 
कर देनेवाले, याणरूपी पवनसे युक्त ये ॥१-६॥ 
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[५1 


अप्काङ्डि सहुमहणेण धणु । धणु-स समुद्धिड खर-पवणु ॥१॥ 
खर-पचण-पहय जलख्यर रडिय । रडियागमे वञनासणि पडिय ॥२॥ 
पडया गिरि सिहर समुच्छखिय 1 उच्छुखिय च्य महि गिदस्य ॥३॥ 
णद्लिय सङ्ग विसम्मि सुक्र । युक्न्त॒ णवर सायर इक ॥४॥ 
इकन्तंहिं हरु फुरिद्ग॒धित्त । घण सिप्पि-सड्-संपुड परिन्त ॥५॥ 
धगधगधगन्ति  सुत्ताहरदं' । कदकंढकढन्ति सायर-जराड' ॥६॥ 
इसहसदसन्ति  पुरिणन्वराटर' ! जरुजल्जलन्ति भुभणन्तराहं ॥७॥ 
ते धणुहर-सटे णद्‌ इरेण । रिड सुद्ध पयाव-मदष्फरेण ॥८॥ 


धत्ता 


भय-मीय विसण्डुर णर पवर रोट्टाविय इय गय धय चमर । 
धणुहर टङ्कार- पवण-पहय रिउ-तरुबर ण सय-खण्ड गय ॥६॥ 


४१ 


एव्थन्तरे तो विन्फाहिवद्‌ । सहँ मन्तिदं रदमुक्ति चदं ॥१ 
ध्यु क्रं होन वडलोके-भड । किं मेर-सिहर सय-खण्ड गउ ॥२॥ 
कि इदुहि _ ह्य सुरवर जरे । करं गन. पल्यामहावर्नण ५ 
रिं गयण-मर्म्ये तडि तडयडिय ! कि मदिरं वनासणि परडिय ॥४। 
किं काटु कयन्व-मित्त हसिड । करि वर्यामुह सखदुदु रसि ॥५॥ 


इन्डन्तणु रङ्डि ! खय~रक्छसेण कक जगु माड ॥६॥ 


कि इन्टह्‌ 
गयणयल्ु ॥७॥ 


किं गड पायां भ्ुवणयद्धं । चम्भण्डु फट्‌ ए 
कि खय-माङूड ऽणो चखिड । कं जसणि-णिदाड समुच्छुिर ॥*॥ 
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[ ५1] छच्मणने पर्हुचते दी धलुपकी टकार को । उसकी 
ध्वनिसे पवनका प्रचण्ड वेग उठा । उस वेगसे आहत मेध गरज 
उठे ! उसे गजेनसे वज्र॒ गिरने ठरो । वज्रपातसे पवेतोकी 

न्योटियो उद्धरते छी । उनके उच्चरनेसे कम्पमान धरती 
चरमरने ख्गी । उसकी चरमराहटसे सपं विषकी वारा उगख्ने 
खगे । उनकी उगछी हुई आग समुद्र॒ तक जा पहुंची । वहो तक 
पर्हेची हहं आगकी चिनगारि्योसे सीप भौर शंखेकि सम्पुट जक 
इठे । मोती धकधक करके जठ उठे ! समुद्रका जर कड़कड़ाने 
ठगा । किनारोके अन्तर हस-दस करके धसने खगे । इस प्रकार 
विश्वका अन्तरा जर उठा } उस धनुपके कठोर शब्दने शत्चुका 
अहङ्कार ओर प्रताप चूर-चूर कर दिया । भयभीत श्रेष्ठ योधा मस्त- 
व्यस्त हो उठे । गज, अश्व, ध्वजः, चमर सव छोट-पोर हो गये । 
धूलुपकी टंकारकी हवासे आहत होकर शवुहपी महत्त मानो 
सो-सौ खण्डोमे खण्डित हो उठा ॥१-६॥ 


[ ६] तव, चिन्ध्याचख नरेश सद्र-भूतिने अपने मन्वयोसे 
कहा; “आखिर तीनों छोकोे इख तरका भय क्यो हो रदा हैः ? 
क्या मेरु पवेतके शिखरके शतशत खण्ड दो गये है १ क्या 
इन्द्रने अपना नगाड़ा वजवा दिया है ? क्या प्रख्यके महासेव 
गरज उठे है १ या आकाश-मा्गमे तङ़तड्‌ बिजली चमक रही 
दै या पदाद्पर चज टूट पड़ा है, या यमका मित्र कार अष्टृदास 
कर रदा या गोखाकार समुद्र रेस उठा है! याकिसीने 
इन्तरफे इन्दरत्मका अतिक्रमण कर दियाद्ैः या फिर विनाशक 
राक्तसने ही समूचे संसारको निग छिया है । क्या युवनत 
पातार छोकमे चछा गया हे । याकि ब्रह्माण्ड ही फूट गया हैः 
या जाकाश्तततछ ही फट गया हे । स्या क्षयपवन ही अपने स्थानसे 


१ | ॥, परउमचारंद 


घत्ता 


किं सयङ स-सायर चखिय महि किं दिति-गय कि गजिय उवहि । 
एउ कु महन्तड अनच्छुरिड कहो सदं तिहुमणु थरहरिडि ॥६॥ 


[७ | 
जं णरवरद एव वचव्रन्तु सुड 1 पमणद्र॒ सुभन्ति कष्टदय-भुड ॥१॥ 
“सुणि अक्मि जं तदरटोक्-मड । णड मेर-सि्र सय-खण्ड गड ॥२॥ 
णर दुन्दुहि ह्य ॒सुरवर-ज्ेण 1 णड गच्रिड प्रलय-मदाघणेण ॥२॥ 
णड गयण-मग्गे तडि तडयडिय् । णड महिहरं वजासणि पडिय ॥४॥ 
णड काट कियन्त-मित्त हसिड । णड वर्यायुदु समुद्‌ढ रसिड ॥५॥ 
णड इन्दा इन्दत्तणु टि । खथ-रक्छसेण णड जगु गिङ्िट ॥६॥ 
णड गड पायाद सुबणयज्कु 1 वम्मण्डु पु णड गयणयलु ॥७॥ 
णड खय-मारड थाणः चङिड । णड अस्रणि-णिहाड सयुच्छुलिड ॥५॥ 
णड सयल स-सायर चख्य महि । णड दिसि-गच णड गज्निय उवहि ॥६॥ 


धत्त 


सिय-लक्खण-वर-गुण-वन्तए"ण णीसेसु वि जउ धवन्तए्‌ ण 1 
सु-करत्ते जिम जण-मणहरेण ए उ गनिड खक्छण धणुहरेण ॥१०॥ 


[म] 
सुभैः णरवद असुर-पराय्णहु । जं॑चिग्हदः  वल-भारायगहु ॥॥ 
तं अत्थि असेसु॒वि वणवस्हँ 1 सुरसुवणुच्छलियि - महानसं ॥*॥ 
एको सति-पिम्मल-धवल तणु । अण्णेकहो ऊुवर्य-चण-कलणु 12॥ 
एकौ सदहि-माणदृण्ड चरण 1 अण्णहा = इुदम-दु-ढरण ॥०॥ 
एको तणु मच्छ पदीसियउ 1 अण्णेक्रहा छमल-विहूसियड ॥५॥ 


सत्तनीसखमो संधि १२१ 


चल पड़ा है, या कि समुद्रसदित समूची धरती दी चलायसान्‌ 
हो गई है? या दिमाज दाद्‌ रे हैया समुद्र गरज रदा है? 
आखिर यह्‌ किसके शब्दसे सारा संसार थरौ उठा है १ चतायो 
यह्‌ क्या हे १ यमे वड़ा विस्मय दो रहा है ॥१-६॥ 

[ ७ ] राजाको यह्‌ कहते हृए सुनकर सुथुक्ति नामके मन्त्रीने 
पुख्कसे भरकर कहा--“सुनिये मै वताता ईह क्यो तीनो लोको 
इतना भय उलन्न हो रहा है । न तो मेरुपवेतके सौ इकडे हुए = 
जर न इन्द्रका नाडा दी वजा है । न प्रख्यकाल्के मेघ गरजे 
है ओौर न आकाशमागमे विजरी गरजी है । न पहाडपर वज्रपात 
हुमा है ओर न यमका मित्र काठ दहीर्हेसाहै। नतो वख्याकार 
समुर दसा है ओर च इन्द्रका इन्द्रत् ही अतिक्रान्त हुमा हे । न 
तो यके रासे संसारको निगला है ओर न ब्रह्माण्ड या गगन 
तलदीषूटा दै न क्षयमारुत ही अपने स्थानसे चङ्ित हा 
है! नतो वज्रका आघात दो उछला हैः ओर न समुद्र सदित 
धरती ही उछी है । न तो दिग्गज दहाडा ओर नसमुद्रदी 
गरजा । प्रदयुत यह धनुधोरी छचमणकी हुंकार हे । वहं सीता 
ओर रामके साथ है ओर अपने गुणोसे समूची धरतीको उन्दोने 
धवट कर दिया है । वह्‌ सुकल्चकी तरह जनमनके छिए सुन्दर 
गते है ॥१-१०] । 

[= ] असुरोको परास्त करनेवारे वलभद्र ओर नारायणके 
जो चिह हमने सुने दै वे सवः इन, स्वगे तकम प्रसिद्ध बनवा- 
सि्योमे भिल्ते है । उनमेसे एक शिक तरह गौर व्ण है ओर 
दूसरा इन्दीचर चा मेक तर श्याम वणे दै! एकक चरण मानो 
धरतीके मानदण्ड है, ओर दूसरे दुर्दम शत्ुभोके संहारक । एक 
का शरीर मध्यमे कृश हे, भौर दूसरेका शरीर कमलोसे अंचित दै । 


१२२ पडमचरिउ 


एकौ वच्छत्य्ठसिय-सहिड । अण्णेकहो सीयाणुग्गहिड ॥६॥ 
एकी भीसावणु देडं॑हटु । भण्णेकहो धणुहर भतुर-वलु ॥७॥ 
एक्रही सुह ससिङ्कन्टुज्जरुड । अण्णेकहो णव-घण-सामख्डः ॥८॥ 
धत्त 
तं वयणु सुगेष्पिु विगय-मड णीसन्दणु णम्य णित्तरड 1 
वरएवहों चरुणर्हिं पडिड किह अदहिसेए्‌ं जिणिन्दहोँ इन्दु जिह ॥९॥ 
_ _ [६] 
जं रहथुत्ति चरणं पडिड । तं खक्खणु कोवाणरँ चदि ॥१॥ 
धगधगधगन्तु 1 थरथरथरन्त॒ ॥२॥ 
षणु दणु' भणन्तु 1 णं कलि कियन्तु ॥२॥ 
करय धुणन्तु । महि गिदलन्तु ॥४॥ 
विप्फुरिय - वयणु । णिडरिय -णयणु ॥५। 
महि ~ माणद्ण्डु । परव - पचण्डु ॥६॥ 
सो चविड एवं 1 ^रिड मेति देव ॥७॥ 
जं पदन एण । पुज्जद॒ दएण' ॥५॥ 
धत्त 
तं वयणु सुणेप्पिणु अतुल-बध सुणु ङक्खण' पचविडउ एव चठ । 
सकार जो चरण हिं पड तं णिदए को जसु णिन्बडद' ॥६॥ 
[१० 
यिड रक्खणु वरेण णिवारियड । णं वर-गइन्दु कण्णारियड ॥१॥ 
णं खायर मन्ायर धरिड । पुणु पुणु बि चविड मच्छ-भरिड ॥९॥ 
"लक शु पिसुण तङ सिर-कमल । एत्तडेण उक जं णविड वख ॥३॥ 
चरि वाङिखिदछ युए बन्दि रु 1 ण तो जीवन्तु ण जाहि महु' 1४ 
त गिघुर्ेबि िविले खु ड । णं जिणवरेण _ सतारबह १ 
णं गहु-कद्लोे अमिय-तणु । णं गरुड-विह्गः उर्गम ॥६॥ 


१२४ पउमचरिख 


णं सुदु सुबणु इुनण-जणह । णं वारु  वारि-णिवन्धणहो ॥७॥ 
णं सुक्कं मविड मव-सायररहा । तिह वाल्िखिरलु इक्लोयरहों ॥८॥ 


धचत्रा 
ते रुदुत्ति-चर-महुमहण सहु क्वर-णिवैण चयारि जण । 
धिय जाणड तेहि समाणु किह चर-सायर-परिमिय धड़ जिह ॥९॥ 


[9११] 
तो बाङ्खिदर-विन्फारिवद्‌ 1 अवरोप्पर णेद-णिवद्ध-मड ॥१॥ 
कम-कमङुषहिं णिवडिय हटदहरदौ'। णमि-विणमि जेम चिरं निणवरहौ ॥२॥ 
सदं हत्थं देण समुद्टविय ¡ उवहि व॒ समषएर्हि परिटविय ॥३॥ 
भरद पादक वे वि थव्रिय । ल्ह णिय-णिय-णिख्यटं पटुविय ॥४॥ 
उत्ति" तिण्णि वि मदिरो । णं भवियद भव-दुषषखोयरहो ॥५॥ 
णे मेर-णिथम्बहो क्रिण्णरद" ! णं समगं चवियदः सुरवरदं ॥६॥ 
विणु खें तावि पराइवड । किर सिध पियन्ति तिसाइयं ॥५॥ 
णवरण्डड रचियर-ताविचड । सु-ड्भ्बु व॒ खल-सतावियउ ॥२॥ 


घत्ता 
दविणयर-वर-किरण-करम्बियउ जलं लेवि सए हि परिडुम्बियउ 1 
प्रसन्तु ण भवद्‌ युद किह अण्णाण जिणवर-वयणु निह ॥६॥ 
[१२] 


पुणु तावि तरेष्पिणु गिमायद "1 णं तिण्ण मि बिज्ण-महागयहू 19॥ 
बद्व पजम्पिय इरिविर । सुरवर-करि-कर - यिर-करवरहो ॥॥ 
"जल कटि मि गवेख णिम्मलड 1 जं तिख-हरं हिम-ससि-सीयटड ॥२॥ 
तं इच्छमि भविड व जिण-वयणु 1 णिहि गिद्धणु जचन्छ व णयणुः ॥४॥ 


खत्तवीस्मो संधि १२५ 


भी श्दरमूतिसे उसी प्रकार युक्त हो गया जिस मकार सघनन दजेनसे, 
गज आखान-स्तम्भसे, ओर सव्य जोच सांसारिक उुःखसं युक्त हा 
जाता है । दस प्रकार सुदरभूति, राम, ख्दमण ओर वाठिखिल्य चारों 
मिखकर एकर दो गये, उनके साथ सीतरेवी एसी जान पड़ती थी 
मानो चारों सम्रोसे वेष्टित धरती ही हो ॥१-६॥ 

[ ११ 1 सुदरभूति गौर वाङिखिल्यः एक दूसरेके प्रति स्नेदकी 
यद्धि रखकर, श्रीरामके चरणेमें नत हयो गये ठीक उसी तरह जिस 
प्रकार नमि ओर विनमि ऋपभ जिनके चरणोमे नत हए थे । तव 
अपने हार्थो उन्ह उठते हुए रामने, उन्द समरुद्रकी तरह अपनी 
मर्यादामे स्थापित किया । उन दोनोको समने राजञा भरतकी भ्रजा 
चनाकर अपने-अपने घर भेज दिया । फिर उन तीनोने पवेतरज 
विध्याचखको उसी प्रकार पार किया जिस प्रकार भव्यजीव भव- 
दुख-सागसको पार करते है । या किन्नर मेर-शिखरको । या सुरवर 
देवछोकको पार करते ह । अविरस्व वे तीनों ताप्ती नदीके तटपर 
जा पहुचे । प्यास ( ठगनेपर > वे उसका पानी पीने खगे । मूयेसे 
संतप्र वह पानी, दष्टसे पीडित कटुम्बकी तरह उष्ण था । सूर्य 
किरणोसे भिभ्ित उस जख्को यद्यपि उन छो्गोने हाथमे लेकर 
पिया; परन्तु वह्‌ उन्दटे उसी प्रकार अच्छा नहीं खगा जिस प्रकार 
जन्नानौको जिनवरके व चन अच्छ नहीं गते 1 १-६॥ 

[१ | ताप्री नदौ पारकर वे तीनो िध्याचरसे दूर निकर 
जाय । तवर बेदी सौताने गजयुण्डवले विशाट्वाह रामसे पृछा, 
“कहीं हिमशीतट ओर शशि की तरह खच्छ जखकी खोज 
फौजिये जो प्यासक्ो युमानवाटा हौ ? भुम जट पौनेकी इच्छा 
टस प्रकार दा रदी ह जिस प्रकार भन्यजन जिन वचनकी, निर्ध 
व्यक्ति धनकः जर अन्धा ग्यक्ति नेत्रो इच्छा करता ह ।” तव 


१२६ परउमचरिर 


वल धीरई श्धौरी होहि धरणे । मं कायर सुहु करि मिरणये' ॥५॥ 
थोवन्तर पुणु विहरन्त ह । मल्हन्तंहिं पड पड देन्ति ॥६॥ 
लक्खिजद्‌ अरुणगा्ु पुरड । चय-वन्ध-वरिह्ूसिड जिह मुर ॥७॥ 
कष्पदुमो व्व चउद्िसु सुहं 1 णष्टावड च्व णाडय-ङसलु ॥२॥ 


वत्ता 


तं अरणगामु संपाइयङ भुणित्रर इव ॒मोक्ख-तिसाइयद्‌ । 
सो णड जणु जेण ण दषा घरं कविृहों गम्पि प्र ॥६॥ 


[ १ 


णिज्काद्ृड तं धर दियवरर्हो । ण प्रम-याथु भिरं जिणवरहो 11 
णिरवेक्छु णिरक्खर्‌ केवर्ड ! णिम्माणु गणिरन्नणु गिम्मलड ॥२॥ 
णिच्व्थु गिरब्थु गणिराहरणु । णिद्धणु णिग्भक्तड गिम्महणु ॥३॥ 
तर्हिं तेषु भवर्णे पद । चु चड़ जख पिरदवि णिविदाई्‌ ४॥ 
ङन्जर इव गुर आवासियद्ं 1 हरिणा इव जाइृत्तासियदं ॥५॥ 
अच्छृन्ति तावर तर्हिं एक खणु । दिड ताव प्ररादृड ङदय-मथु ॥६॥ 
मद मर णीसर णीसरः भणन्तु । धूमद्धड स्वे धगधगधगन्तु ॥७॥ 
भय-भीसणु ॐरड स णच्छुर च्व । चहु उचविस विण्णड विसहरु व्व ॥*॥ 


धत्त 


“कि काट कियन्तु मित्त चरिड कि वेसर केखरग्गे धरिड 1 
को जम-मुह-कहरहौ णीसरिड जो भवण महारप्‌ पदुसारेड' ॥६॥ 


सत्तवीसमो संधि १२७ 


वलमभद्र रामते सीतादेवीको धीरज धाते हुए कहा--“देवी ! धैय 
रक्खो । कातर मुख न चनो 1 इस भ्रकार विहार करते ओर अल्द- 
तासे आगे पग वदते हृष रामको थोड़ी दूर चछनेपर बुधजनोसे 
चिरा हया अरुण नामसक्रा एक गोव मिटा । वह्‌ गोव न्ह ठेसा 
खगा मानो वह वयवन्ध ( चमड़ा ओर वयीचा ) से विभूषित- 
हो कल्पवृक्तकी तरह चारो ओरसे शोभित वह्‌ मटकी मोतिमें 
कुश था । मोक्तपिपासासे व्याकु युनियोकी भोति वे सव उस 
अरण गोवमे पहुचे । वरो एक भी आदमीको न पाकर वे रोग 
किसी कपि नामके ब्राह्मणक घरमें घुस पदे ।।१-६॥ 


[ १२३ ] दविजवरका वह्‌ धर (वास्तवमें ) जिनवरके परम 
स्थान मोक्षकी तरह दीख पड़ा  निबौणकौ तरह एकदम निरपेक्त; 
अन्तररहित तथा वख ( केवरज्ञानसे रहित ओर पास पद़ीससे 
रदित ) निसान ( अहंकार ओर गीरवसे शत्य ) निरंजन (पाप 
ओर अछिजरसे रदित ) नमल ( कमं ओर धूटिसे दीन › नि्भक्त 
( भक्ति ओर भोजनसे दीन ) था । उस घरमे धरुसकर शीघ्रतासे 
पानी पीकर वे रोग उसी प्रकार निपटे जैसे सिंहकी चपेटसे 
मन्त गज्ञ गुफामे पर्हुचकर निवृत्ति प्राप्न करता हे । वे उस घरमे 
णभर ही ठदरेथे कि क्रदमन कपिल ( महोदय ) वद्यो आ 
धमके । आगकी तरह धधकता हा वह्‌ वोटा “सरो मरे, 
निक्रला निक । शनिको तरह अत्यन्त कठोर, भयमीपण ओर 
विषाक्ते सपकी तरह वह्‌ ब्राह्मण अत्यन्त खिन्न मनकादहो रदा 
था । उद्नन कटा; “क्या तुमने ( आज ) काट या छतान्तको अपना 
मित्र चुना हः या सिंहकी अयाटके अन्रिम वालोका पकड़ा है| 
यमको सुख-गुसे कौन निकट सका दै; तुमने (फिर ) मेरे 
प्ररम रेन्स प्रवे किया ॥१-्त 


१२८ पउमचरिड 


[१५] 
तं बयणु सुणेप्पिणु महुमहशु । आरट समर-भर-उव्वहणु ॥१॥ 
णं धादृड करि यिर-थोर-कर ! उम्मूङिटड दियवर जेम तर ॥२॥ 
उग्गार्मेवि भारमेचि गणय । किर विवद्‌ पडीवड धरणियं ॥३॥ 
करे धरिड ताव हरपहर्णेण । श्युए्‌ मु मा इणहि अकारुर्णेण ॥४॥ 
दिय-वार-गोर - पसु-तवसि-ततिय । दं वि परिहर मेर वि माण-कियः॥५॥ 
तं णिसुणे वि दियवर्‌ खमन्खर्णेण । णं युक अलक्खणु रक्लर्गेण ॥६॥ 
आओसरिड वीर पच्छुहउ 1 अङ्कस-णिरद्ध॒ णं मत्त-गड ॥७॥ 
पुणु हिय विसूरइ खण ज खण 1 'सय-खण्ड-खण्डु वरि हूड रणं ५५॥ 

घत्ता 
वरि पहरिड वरि किड त्रचरणु वरि वियु हालाहदं वरि मरणु । 
वरि अच्च गम्पिणु गुहिर-वरभँ णवि भिविसु वि णिवसिड अबुहयणे' ॥६॥ 

[१५ 
तो तिष्णि बि एम चरन्ता । उम्माहड जगद जणन्ताद ॥१॥ 
दिण-पच्छिम-पहरं विणिग्गयाई' । इुञ्जर इव विउर-बणहो गयाईं ` ॥२॥ 
विष्थिण्णु रण्णु पद्ूसन्ति जाव । णग्गोहु महादं ष ताव ॥२॥ 
गुरु-बेसु करबि सुन्द्र-खराद्र । ण विहय पढाई अक्खराद्‌ं 1\४॥ 
जुकषण-किसरुय ककरा रवम्ति । वाडङ्विहङ्ग किकी भणन्ति ।॥५॥ 
वण-कुक्ंड ङक आयरन्ति 1 अण्णु वि कावि के-केद्‌ चवन्ति ॥६॥ 
पियमाहवियड को-कड बन्ति ! कं-का वप्यौह सुरख्वन्ति ।॥७॥ 
सो तरस्बर गुरूगणदर-समाणु ! फल-पत्त-वन्तु अक्रि णु ।।८॥ 

घत्ता 

पदसन्तेहि असुर-विमच्े हि सिर णामेविं राम-जणषणे ह । 
परिष वि दुय दसरह-सुर्पहिं भदिणन्दिड सुणि व स इ घ॒ एहि ॥६॥ 
9 


सत्तवीसमो संधि १२६ 


[ १४ ] य सुनते ही समरभार उठानेमे समथे कद्मण एक 
दम क्रुद्ध हो उठा ओर उस द्विजपर उसी प्रकार कपटा जिस प्रकार 
स्थूुण्ड गज पेड़ उखाढने दौडता है । वह्‌ उसे उठाकर 
जौर आकाशे घुमाकर पटक देता, परन्तु रामने उसे शन्ति 
करते हए कहा, शदिः द्विः व्यथे ही उसे मत मारो । नीति 

है करि मनुष्योको इन छःकी इत्या चीं करनी चादेए } जह्यणः 
वारुक, गाय, पशु, तपस्वी ओर खी 1 यह्‌ सुनकर. छद्मणने 
उस द्विजवरको छखक्णको भोति छ्‌ दिया 1. अकुशसे निरद्ध 

महारजको भोति वह्‌ अपना गुह मोडकर पीर हट गया । तव 
वे अपने मनसे वार-वार यह्‌ सोचकर .पदताने ठगे; भयुद्धमे 

सौ-सौ खण्ड हो जाना अच्छा, प्रहार करना अच्छा; तपस्या करने 
चटा जाना अच्छा; विष या इखाहठ पीकर मर जाना अच्छा; 


एकान्त वनमे चदा जाना अच्छा पर मूखेकि वीच पठभर ठहरना 
भी ठीक नही" ॥१-६॥ 


[ १५ ] यह गुनते हुए उन तीनेने छोगोके मागे दशन करने 
पर, दोपदहरके वाद्‌ उसी प्रकार कूच कर दिया जिस प्रकार गज 
दुगेम वनकी ओर चछ देता है । तव एकं विस्तीणे वनम प्रवेश 
करते ही, उन्दः बटका एक विशाख वृत्त दिखाई दिया । वह वट- 

वक्त मानो शिक्तकका रूप धारणकर पक्तिरूपी शिष्योको सुन्दर 
सवर ओर व्यञ्जनके पाठ पटा रदा था } कोम क्का कह रहं थे 
वाउ विहंग कि्कौ वो रदे थे । मयुर केक्क क्‌ रे थे 
कोकरिङ कोक्कड ओर पपीहा कंकाका उच्चारण कर रहे थे । 
वह्‌ मदावृक्त मानो गुर्‌ गणधरकी भोति फलर-पत्रसहिव नाना 
अक्तरोका निधान था । उस महावरके निकट जाकर असुरसंहारक 


दशस्य पत्र सम आर छचत्सण्नं उसका परिक्रमा को तथा माया 
मकार उसका जाभनन्द्न कया 11{-६॥ 


(= 


[ २८, अद्ाबीसमो सन्धि ] 


सीय स-लक्लणु दा्रहि तसवर-मूरं परिषि जरह । 
94 $, ~ ५4 1९ ००/५० 
परइ सु-कदहं कथ्चु जिह मेद-जाद्धं गयणङ्गणे तावे हि ॥ 
क [> [1 ॥ ध | ५ 
पसरद  मह-चिन्दु गयणङ्गण । पृसरद जेम सेण्णु समरङरे ॥१॥ 
पसरद जेम॒तिमिर अण्णाणहः 1 पसरहइ्‌ जेम बुद्धि वहु-जाणरह ॥२॥ 
पसरद्‌ जेम पाड पावि । पसरद जेम॒धम्मु धम्म ।२॥ 
पसरई जेम जोण्ड मयवादहाँ । पसरद जेम किन्ति जगणाहहौ ॥४॥ 
पसरद जेम चिन्त धण-हीणहो । पसर जेम करन्ति सुकुरीणहों ॥५॥ 
पसरद्‌ जेम सदुदु सुर-तर्दा । पसरद जेम रासि णहँ सूरह ॥६॥ 
पसरह जेम॒ दवग्गि वणन्तरे । पसरदं जेह-जाल् तिह अस्वर ॥७1 
तडि उतयडद् पडद् घणु गज ! जाणद रामह सरणु पवन ॥८॥ 
घत्ता † । 
अमर-महाधणु-गहिय-कर मेह-गदन्दं च वि जस-लुद्धड । 
उष्परि गिम्भ-णरादिवहो पाडस-राड णदँ सण्णद्धड ॥६॥ 
[२ 
जं प्राउस-णरिन्दु गरूगज्िड । धूी-रड गिम्भेण  विसननिड ॥१॥ 
गम्पिणु मेह-विन्दः आरग्गड । तडि-करवार-पहारहिं मग्गड ॥२॥ 
जं विवरभ्युह चकि विसारुड । उद्टिंड दणु" भणन्तु उण्ारुड ॥३॥ 
धगधगधगधगन्त॒ उद्धाइर । हसहसदसहसन्तु सपादड ॥४॥ 
जरजरजरुजरजरु पचलन्तड । जाखावकिफुरिङ्ग  म्न्तउ ॥५॥ 
धूमावकि-धयदण्डुज्मेप्पिणु _ । वर-वाडक्ि-खम्यु कड प्पिणु ॥९॥ 
सड कडमडभटन्तु पहरन्तउ । तरबररिड-मड-थड  मनन्तड ॥७॥ 
सेह-महागय-घड बिहडन्तड । जं उण्डाख्ड दिट्‌ड॒ भिडन्तड ॥२॥ 
¢ धत्त , 
'धणु अप्फाछिड पाउस तडि-गङ्कार-फार दरिसन्तं । 
्चो्वि जरहर-हस्थि हड णीर-सरासणि सुकर ठरन्तं ॥६॥ ` 


| 


५4 


यद्भाईसवीं संधि 
राम छदम ओर सीतादेवीके साथ जेसे ही उस तरुवरके 
नचि वे वसे दी; युकविके काव्यक्री तरः आकाशम मेषजाढ 
पफटन छगा। 

{१} जसे समगद्गणमें सेना फल्ती दहे, अन्नानीमे 
अन्धकार फता द, वटत्तानौमे बुद्धि फलट्ती है, पापिष्ठमे पप 
फन्ना द, धमिषमे धर्म फीता है, चन्दरमाकी चोली पखती हे 
धनरीनकी चिन्ता फैखती दहै ओर जैसे सुदटीनकी कीर्तिं फेडती 
र, धसे नगदका शन फैठता दै, जसे सूर्यकी किरण फैलती टै, 
जार बनें दावानल फेना दैः वेते दी भकराशमें मेवजाठ फेने 
खना । उन समय एसा प्रतीत हो रदा था, मानो पावस राजा 
यमी कामनासे मेयर महागजपर वेंखकर, इन्दरधसुप ह्यथमे छेका 
मरीप्म नरापिपपर चद्ाई करनेकरे छर सन्नद्ध दो रहा हौ ॥१-६। 
[२] ज्र पास राजाने गजना की तो ्रीप्म राजान धूटि- 

फा वेग ददः षद्‌ जाकर सघ-समृददसे चिपट गया । परन्तु पावस 
गानानि चिजद्टीकी नदनारेक प्रदास्ये उसे भगा दिया । जव वह 
पृखि्रंस ( चवण्डर ) उट गुट छार आया; तो ग्रीप्मवेग पुन 
उदा । धकधकाना जर दन हस करता हुमा वह वह परहचकर 
सन्दनटर प्रष्मद्ा उठा । उससे चिनगारियों दुटने खीं । 
उन धृमार्वालरे *वजवण्ड उत्वादूकर नृफानकी तख्वारसे महमा 
मर प्रदर फरना प्रारन्म कर दिया । तम्वरद्पौ शनरु-खमृह भग्न 
मिति नगे । पया विधटिनल्ति च्छो | हन प्रकार भरीप्मगजा, 
पायसमन्नं भिद्‌ गया नवर पावन विजटीफी टंकार फम्क न्द्र 
पटपर पारी चद टी । उ्यरकी 
न्दा पयति दीदार फर 


गजघटाकय प्ररिन फिचा. आर 
दरौ 1 ४-६॥ 


पठमचरिड 
[३] 


सल्टवागार्णि-वाहिं घाद्रड 1 निम्म-णगत्डि र्ण व्रिणिबाद्कट ॥41 
दददुग र्वि ग्य णे स्वलण । णं णच्चन्ति मोर्‌ खरः दण ॥२॥ 
णं पृरन्ति सरिद जकन्दर णं कद्‌ किटदछन्वि आणन्द ॥1३॥ 
णे पर्टुय विद्ध उग्योें {णे वरिण ल्बन्ति परिगोसे ॥४॥ 
णं सत्वर बहु-अंघु-जलोल्िय । णं गिरिवर हरिस गद्य था 


णे उण्हविभ दवम्नि विश्रोपरं | णं णद्धिय सहि विविह-विणोपु ॥६॥ 


श 


णं छत्यमिड निचायद्‌ दुक्खं 1 णं प्रसरद रयणि सद्र सुकं ॥७॥ 


ॐ 


रत्त-पत्त तद्‌ पवर्णाकश्पियि । केण त्रि चदिड गिम्भुः ण जाग्पय ॥८॥ 


[ १, ॥ 
श्छ 
2 11 


धत्तां 


= = 4७ [1 [1 तेण्णि [4 
तहु कष्ट मयाउरए वेण्णि मि चायुपूव-वङ्पवर । 
वच्वर-मृरं स-सीय यिय जोगु द्एुषिणु सुणिवर जम ॥६॥ 


{४ 
[4 जवरिर्हि =, 
इरि-वल चक्ल-मृ यिय ज व्र 1 सयसुह ज्ु पणार्धवि तत्रहि ॥४॥ 
गड णिच-णिघदो परु वेचन्तड 1 दैव दव परितादिः मणन्वड २॥ 
णठ जाण्वं छ सुरचर क्रि णर 1 किं वि्याहुर-गण कि द्ण्णर 1111 


=, 


घगुघर्‌ धीरं चडायड उव्मवि । सुत्त महारड गिच्ड गिक्लर्भेवि' ॥९॥ 
णिदुणेविणु च्चणु महाइट । पदणु मम्मीलन्तु  परथाद्रद ॥५॥ 
विञ्म-मदीदर-सिहरदे आठ 1 वक्खर्म तं उद्ेयु पराष्र ॥६॥ 
ताम गिहाखिय वेण्ि वि दुद्र 1 शायर-वज व्रत्त-धणुद्धर 11५॥ 
अवद्यी-णाणु पटन्द्‌ जकर हि । खक्छण-राम सुणिय मण ताव! ॥८॥ 


० 


अहावसमो संधि १३३ 


[३ ] जछके चणो से आहत होकर भीष्म राजा धरतीपर 
गिर पड़ा । उप्तके परतनको देखकर मेंढक सञ्जनोकी मत्त 
रोने छे) ओर इष्टजनोको तरह मयूर नाचने रगे । 
अकरन््रनसे एेसे नदियां मर उठी, मानो कथि आनन्द्से 
किङ्किडा उठा हो, सानो कोयरु करूक उठी हयो; मानो मयुर 
परितोषसे नाच उठा हौ, मानो सरोवरका जन अत्यधिक 
परिकषावित हो उढा हो, मानो गिरिवर हंसे रोमांचित 
हो उठा दो; मानो वियोगका दावानल नष्ट दहो गया हो। 
मालो धरावधू विविध विनोदोसे नाच उठी हो, मानो दुःखके 
अतिरेकसे सूका अस्त हौ गया हो । मानो सुखसे रजनी पैल 
गहै दो । हवामे हिकते-डते ठार केपल्वाडे वृन्त मानो इस 
वातकी घोपणा कर रे थे कि म्रीष्मराजाका वध किसने कर दिया । 
उस घोर समयमे राम, छद्मण ओर सीता उस वट महाृक्तके 
नीचे इस प्रकार वटे हृए थे मानो योग साधकर महामुनि ही 
चैठे ह ॥१-६॥ 


[ ४ | इतनेमें एक यक्त, वपासे क्षतविक्तत होकर, टिदुएता हृभा 
पने राजाके पास गया ओर ( यक्तराज से ) बोखा,--“देव देव, 
स नदी जानता कि वेकोनहै, सुरवर है कि नरवर, विद्याधर 
हेया कि किन्नर । दोनो ही वीर धलुष चदाकर हमारे घर 
वटघक्तको धेएकर सो रहे है” यह्‌ सुनकर, उस यक्तको अभयदान 
देकर वह्‌ यक्षराज दौड़ा ओर शोर ही पवैत कौ उस शिखर परहुवा 
जरह, र भौर सागरावतं धुप ल्यि हृए वै दोनों 
(राम रद्मण) वेठे हृद थे । अवधिज्ञान प्रयोगसे उस यक्तराजने 
फर जान क्वि कि ये राम ओर छ्च्मण है । वढमद्र मौर 
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धत्त 
पेक्सीवि दरि-वट वे वि जण पूण-नक्ं जव-जस-लद्धं । 
सणि-कञ्चण-घण-जण-पडर पद्टणु किंड णिमितदरद अदं ॥९॥ 


५) 


पुणु रामडरि पघोसिय छो" 1 णं णार अणुहरिय गिञोएु ॥१1 
दीहर ~ पन्थ ~ पलारिय-अरणी । इसुम - णियत्थ - वत्थ-साहरणी ॥>॥ 
खाद्य-तिवलि-वन्द्धं - विट्रूसिय । गोडर-यणहर - सिहर - पदीसिय ॥३॥ 
विरटाराम - रोम - रोमचिय । इन्ठगोतर - सय - ङुटम ~ जच्चिय ॥४॥ 
रिरिविर-घ्रिय ~ पसास्यि-वाही 1 जट ~ फेणावटि ~ वट्य-सणाही ॥५॥ 
सरयर-णयण ~ धणञ्नण-अक्षिय । सुग्धणु-मडड - पदीदिय-पन्जिय ॥६॥ 
देउट.वयण-कमल्॒दरितेप्षिणु 1 बर-मयढन्दण-विख्ड दुदेप्पिणु ॥७॥ 
णाद्ध निहाल द्विणयर-दरप्पणु 1 एस वरिणिम्मउ सच बि पं ॥म॥ 
वदरसेवि व्ह पास वीसच्यड । आदलव्द आलावणि-हच्यड ॥६॥ 


घत्ता 


कवीस-वर-सुच्णड सत्त वि सर ति-गाम इरिसन्तड । 
शुज्ि मडारा दासरहि सप्पा तड" एव भणन्वड ॥१०॥ 


[६] 
उचास्डि ज्व । रामे चरटंवि पलोद्रट तार्वर्हि१ 
णहङ्कणु सुर-विहूसिड ॥२॥ 
-ससङ्कडं 1२1 


[1 


सुष्हाड 
दिष्‌ णयट चं जक्छ-खमास्डि 1 णाहं 
स्-चणु स-इन्छु ससवणु सघङृड । सुह सतार त यर 
घुण वि पडीवड णयड णिहाख्डि 1 गा महावणु इुमोमाकिर ४०॥ 


अद्टाचीसमो संधि १२५ 


नारायण दोनोको एक साथ देखकर, जयन्नीक ओर यशखोटयुप 
उस यक्तराजने पकभर एक नगरी खडी कर्‌ दी, जो मणि- 
माणिक्य ओर धन-धान्यसे पूरित थी ॥१-६॥ 


[५] छोगोने उसका नाम ही रामपुरी रख दिया । रचना 
ओर आकार-प्रकास्मै बह नगरी नारीकी वरह प्रतीत होती थी । 
छम्वे-कम्बे पथ उसके पैरथे) एलो के ही उसके वख जओौर 
अलद्कार थे । खाईकी तरङ्गित निवरीसे वह विभूषित थी । उसके 
गोपुर स्तनोके अग्रभागकी तरह जान पडते थे ! विशार उद्यानेकि 
रोमोसेः पुकुकित, भौर सैकड़ों बीर-वधूटियोके केशरसे अ्नित थी। 
पहाड़ ओर सरिता मानो उस नगरीरूपी नारीकी कैटी हई 
सुजर्थे थी । जल जर फेनावछि उसकी चुदँ जौर नामि थी । 
सरोबर नेत्र थे, सेव काचक थे ओरं इन्द्रधुप भोदि 1 भानो वहं 
नगरीकूपी नव-वधू चन्द्रमाका तिढक छगाकर दिनकर-हपी दपण 
मे अपना देचक्रुख रूपौ मुख देख रदी थी । इस प्रकार उस यत्तने 
कणभरमे समूची नगरीका निमोण कर दिया ¡ विश्वध दोकरः 
रामक पास बैठकर ओर अपने हाथमे वीणा केकर वजाने खगा । 
इक्कीस मू्नार्ओी, साच स्वर जर तीन भमो परदशेन करते हुए 
जपने गीतम उस यक्षराजे कहा, “हे राम, यह सव आपका ही 
सु्पहाव ( सुप्रभाव ओर सुप्रभात ) दै॥ १-१०] 


{ £ | सुप्रभात शब्द्‌ सुनते दी, साने जो भुडकर देवा तो 
उन्हं यक्तोसे भरा हुमा नगर दीख पड़ा । सानो सूयेसे आरोकिव 
गगनांगन ही हौ । गरानांगनमे धनः कुंभ, भ्रवण, चन्द्रमा; बुध 
तारक; गुस जीर जड होता ह) उस नगरमे धन घडा श्रमण पंडित 
उपाध्याय ओर माम थे । रामने फिर धरूमकर देखा तो वह्‌ उन्द 
इुमोसं व्याप्र महावनकी तरदं खगा । चह नगर सुकचिके काज्यकी 
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णाईं सुकदरैः कम्बु पयद्वक्तिड । णाद णरिन्द-चिततु॒वहु-चित्तड ॥५॥ 
णाद सेण्णु रहवरह अमुक्ड । णाद" विवाह-गेहु स-चडक्कड ॥६॥ 
णाद सुरड च्वरि-चरियाङड ! णावद्‌ डिग्भर अहिय-दुभालर ॥७॥ 
जह किं वण्णिपुण खर्णे जे खण । तिहु्र्णे णत्ि ज पि तं पट्टणे ॥२॥ 


धत्त 


तं पेक्सेप्पिणु रामडरि अभण-सहास-विणिग्गय-णामहो । 
मन्दु उउफाउरिणयरु जाय महन्त भन्ति मर्ण रामह ॥६॥ 


[*) 


जं किड विम्भउ सासय-लक्खं । बुत्त॒णवेषपिणु एुगण-जक्ं 11१॥ 
शुम्हारड वण-बसणु गिषएप्पिणु । किंड महं पटृणु भाउ धरेपिणु ॥२॥ 
एम॒ भणेवि सुवित्यय-णामहो । द्िण्ण सुधोस चीण ते रामह ॥३॥ 
दिण्णु मउडु साहरणु विटेवणु । मणि-कुण्डर कडिसुकत्तउ कङ्कणु ॥४॥ 
षुण बि पजस्पिड जक्ल-पहाणउ 1 शह तड मिचु दैव तु राणड" ॥५॥ 
एव वोन्च गिम्मादय जं हि । कविरे णयरु णिहाल्डि तावर ॥६॥ 
जण-मणहर सुर-सग्ग-समाणड 1 चासचपुरहो वि खण्डद्‌ माणड ॥५॥ 
तं पेक्दवि आस्क वम्भणु । करि विप्यण्ु रण्णु करं पृण ।\२॥ 


धत्ता 


न 4 4 
धहरन्त॒ भय-मार्एण समिहड धिरवैवि सणासद्‌ जवं हि । 
भस्मीसन्ति मियद्कुहि पुरउ समाय जक्खि यिय ताव हिं ।।६॥ 


अदह्ावीसमो संपि १२७ 


तरह पद्‌ ( पद ओर-भ्रजा ) से सित तथा नरेनद्रके चित्तकी 
तरह बहुत ही चित्रःविचित्र था । सेनाकी तरह्‌ रथशरठोसे सहितः 
विवाहे घरकी तरह, चौक ( चौयुहानी ओर भूमिमंडन ) से 
सदिव भा । सुरतिके समान वक्र वेष्टाजसे युक्त वच्चेकी तरह 
अत्यधिक जुधित, ( भूखा ओर चूतेसे पुता इञा ) जान पड़ता 
था । अथवा अधिक कहनेसे क्या, संसारम एक भी एसा नगर 
नही था जिसकी उससे तुख्ना की जा सके । हजारों भुवनेमिं 
विख्यात नाम रामको उस नगरको देखकर यह्‌ भरांत दो गई किं 
करी यह्‌ दूसरी दी अयोध्या न हो ॥ -६॥ 


[ ७ ] ( इसके अनन्तर ) यह सब आशये उन्न करनेवाले- 
अपरक नेत्र उस यक्ते प्रणामपूर्वक रामसे निवेदन किया, “आपके 
वनवासकी वात जानकर ही मैने सद्धावनासे इस नगरका निमीण 
किया हे ।» यह्‌ कहकर उसने रामको सुघोष नामकी वीणा प्रदान 
की तथा दूसरी, मुङकट;, आभरणः विलेप; मणि; कुंडक, कटिसूत्र जर 
कंगन आदि चीज दीं । तदनन्तर यक्तोके प्रमु उसने कहा, धमै 
आपका अनुचर दू, ओर आप मेरे स्वामी ।» वह्‌ इस प्रकार न्वि- 
ठन कर ही रहा था कि इतनेमे उस कपिठ ब्राह्मणे इस नगरको 
देखा । जनमन हारी, दैवोके स्वगेके समान सुन्दर उस नगरको 
देखकर उसने सममा कि यह्‌ अमरावती का ही एक खंड है! 
यह्‌ सव ( कौतुक ) देखकर वह सोचने रगा, “कँ वह्‌ घना 
जंगल ओर करो यह सुन्दर नगरी । भय रूपी हवासे बह कोप 
गया । खकड़योका गर फंककर वह्‌ मूर्धत दोनेको दी था कि 
चन्द्रयुखी नामकी यक्षिणी उसके सम्मुख आई भौर डरो मतः 
कट्कर माताके समान उसके आगे बैट ग ॥ १-६॥ 
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(म 


€ दियवर चउवेय-पहाणा । किष्ण णहि रामउरि अयाणा ॥१॥ 
जण-मण-वहञहु राहव-राणड । मत्त-गदन्दु व पगङिय-दाणड ॥२॥ 
तक्ूव-भमर्‌-सप्दिं ण सुच । देह असेसु वि जं जसु स्च ।॥२॥ 
जोयह ८ १ ) जिणवर-णाघचु रह्‌ । तदहो कहेषिपिणु पाणे" दे्‌ ॥४॥ 
ए ज वासन-डिसपः बिसारुड । दीस तिहुमण-तिकद.जिणालड ॥५॥ 
तिं ज गम्पि करद्‌ जयकार्‌ । पट्टण णवरि तासु पदसार' ॥६॥ 
ते णिसुणेप्पिणु दियवर धा्ृड । णिषिसं जिणवर-भवणु प्राड ॥५॥ 
ते चरित्तसूर यणि वन्देवि । विणड करेवि अप्पाणड गिनदूवि ॥८॥ 


वत्ता 


पुच्िड सुणिवरु दियवरेण ष्दाणहों कार्ण विणु सम्मत्त । 
धम्मे रुदरए" कबणु फु एड देव मह अगि पयतते ॥९॥ 


[8 | 


सुणिवर कर वि टगगु शविउलाद्" 1 किं जरण ण गियहि धम्मफकाहं ॥१॥ 
धम्मे भट-थड हय गय सन्द्ण ¡ पावें  -मरण-विभोयक्न्दण ॥२॥ 
धम्मे -समगु भोग्यु सोहण्यु। पावं रोग्गुसोगु दोदग्गु ॥३॥ 
धम्मे रिद्धि विद्धि सिय संप्य । पावं अत्थ-हीण णर विद्रय ॥४॥ 
धम्मे कडय-मउड-कंडिसुक्ता । पावं णर दारष्धं युत्ता ॥५॥ 
धम्मे रञ्ज करन्ति णिरूता । पवि पर - पेसण-सयत्ता ॥६॥ 
धम्मे वरे - प्रु सुत्ता! पादे तिण-संथारं विभुक्ता ॥७॥ 
धम्मे णर, देवत वत्ता पावे णरयघोरं संकन्ता ॥५॥ 


सद्ावीसमो संयि १३३ 


[५] बह वोठी; “अरे अजान द्विजवर, चारो वेदम विद्वान्‌ 
हक्रर तुम यह्‌ महीं जामते कि यह्‌ रामपुरी है । भौर इसमें 
जनमनकरे प्रिय राजा गथव है| मत्तगज्ञकी तरह चह शीघ्र दी 
दवान ( मदजल; दान ) देनेव ले हँ । सैकड़ों याचकजन उन्हे नदीं 

छइ र्द ह; निसे जो अच्छा गता द, वह्‌ उसे वदी ठे डाङ्ते 
हं । जिनवरका नाम लेकर जो भौ उनसे मोगता है उसके छिर्‌ वे 
अपन प्राण तक उत्सर्गं कर देते है | यद जो इन्द्रकी दिशे 
त्रिभुवन श्रेष्र जिनाट्य देख पड़ रह! है । पदर तुम उसमे प्रवेश 
कर] नहीं ता नगरमे प्रवेश्त नदी सि सकता 1 सुनकर 
चट्‌ व्राह्मण दरक गया ओर्‌ एक परमे ही उस निनाल्यमे 
पटु गया | उस्न वदां चारित्र्य यत्तिकी चन्दना की। 
दनफी विनय करनकफे वाद्‌ चह अपनी निन्दा कने छमा । फिर 
भस्‌ व्राप्नगन उनसे पृद्धा, 'सम्यक्त्यके विना, दानके छि 


धम-पगिवितेल करनका च्या फछरहै। दे देव; सुमे यह्‌ 
चनारप्‌ः; ॥ {-६॥ 


(£ | चह नुनरग युनिवर वेले; “क्या तुम लोकम धमि 
नी पन नरं देखते । धमस भरस्मृह्‌, ट्य; गज ओर्‌ रथ मिलते 
। पापम भरण. वियोग अर्‌ आक्रन्देन मिटा है 1 धर्मे स्वर्म- 

य्‌ जर साभाग्य हाता दह्‌ । पापसे गोग; साक अर अभाग्य] 
गमय श्ङ्-किनियृद्धि श्री अर सम्पदा मिलती है। पापसे 
मन्य धनान्‌ जर दयाविददीन दाता हैः । ध्मेसे कटक. मदर 
यर मागनुत्र सिलन र आर पापये मनुष्य दग्प्रितादा भोन 


1 1 पमस जीये निध्रय ङी गस्वि केरतादह्‌ जर पापिसे 


भमै 
॥॥ 


१ 


¢ 


= 


र्व सना करना र) भक्ते व उत्तम पद॑गपर शयत 


॥ 
+ -म पाप्य निनदोद्री सेत्तपग सत्रा] धरम 
1 


१ पनि र, उर प्रार्‌ पापय नकम जना द] धममे 
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धम्मं णर रमन्ति वर-विलख्यड । पावे दृहविड दह-गिखयड ॥९॥ 
धम्म सुन्दर अङ्ग णिवद्धड । पावें पङ्क कुड वि वदहिरन्धड ॥१०॥ 
धत्तां 
धम्म-पाव-कप्पद्‌ महँ भयदं जस-अवजसबहुरार् । 

वेण्णि मि असुह-सुद्करदं जाद पियं रद ता फलार" ॥११॥ 

[१०] 
सणिवर-वयर्णे हिं दियवरु वासिड । रदड धम्म जो जिणवरं भासिड ॥१॥ 
पच्चाणुव्वय रेवि पधादउ । णिय-मन्दिर णिविसेण परादृड ॥२॥ 
गम्पिणु पुणु सोम्मह वजरियड । "अन्न महन्तु दिर अच्रियड ॥३॥ 
कर्हि वणु करि पटृणु करं राणड । कर्द सुणि दिद अणेयदरं जाणड ॥४॥ 


कहिं मई कटिं छद्ँ जिण-वयणद । बहिर कण्णऽन्धेण व॒ णयणदं * ॥५॥ 
तं णिसुणेवि सोम्म॒गज्ञोच्िय । “जाह णाह तर्हि एम पवोद्िय ॥६॥ 
षुण संचरः वे वि तुरन्तदं 1 तिद्ुयण-तिकूड जिणालड पत्तं ॥७॥ 
साहु ण्वेप्पिणु पासे णिचि । धर्ष सुणेषिणु णयरे पड ॥२॥ 
घत्ता 
दि णरिन्दत्थाणु णहु जाणद्‌-मन्दाइणि-परिचड्िड । 
णर-णक्सत्तरिं परियरिड हरि.वर-चन्द्‌-दिवायर-मण्डिड ॥६॥ 
| ११ 
हरि अत्थाण-मरग्म जं द्ट्ड | दियवरु पाण एवि पण्ड ॥१॥ 
णद्‌ रन्न व॒ वारणवारहो। णर्‌ डु निणिन्दुव भव-संसारहो ॥२॥ 
णद्‌ इ मियद्क ब अव्भपिसायहो । णद्‌ इ दवम्गि व णीर-णिहायह' ॥३॥ 
णद्‌ दु सुभग व गरुड-विहङगहोँ । ण्‌ ठु खरो व्व मत्त-मायङ्गहा ।\४॥ 
णर्‌ डु अणङ्न्‌ व सासय-गमणहो । णद्‌ इ महाघणो व्व खर-पवणह। 14] 
णद्‌ ढु महीदरो व्व सुर.कुलिसर्हो । णद्‌ इ घुरङ्गमो च्व जमम्हिसहं ॥६॥ 
तिह णासन्तु पदीसिड दियवर । मम्भीसन्तु पधादड स्िरिंहर ॥७॥ 


भटुवीसमो संधि १४१ 


मलुप्य उत्तम निच्यमे रमण करता दै, ओर पापस दुभौग्यपूणे 
टुखनिख्यम । धर्मे घुन्दर शरीरकी स्वना होती है, पापसे 
( मनुष्य ) पंगु भौर अन्धा होता है । धमं ओर पाप रूपौ 
कल्पतरभोके यश जौर अपयशसे युक्त शुभ ओर अशुभदोदही 
फल दते है । इनमेसे जो प्रिय टगे उसे ठे छो” ॥१-११॥ 

[ १० ] सुनिवरफे वचनसे पुलकित होकर उस द्विजने जिन- 
वरदाय प्रतिपादित धमे अंगीकार कर ख्या । पोच अणुत्रत 
भरहण कर छिये । एक पमे ही वह अपने घर पहुंच गया । जाकर 
उसने अपनी पत्तीसे कदा--“आज ओने बहुत बड़ा अचरज देखा । 
कटी मैते वन देखा ओर कीं नगर । कीं रजा ओर कीं युनि; 
कदी अनेक यान मिले ओर कीं सुभे जिनवचन सुननेको भिरे । 
मानो वहरेको कान ओर. जन्धेको नेत्र भिरे हो ।» यह सुनकर 
पुुकित पत्नीने कदा,--“शीघ्र ही बहो जाद्ृए 1” तदनन्तर वे 
दोनो वर्क किए चक पड़े । वे उस त्रिभुवनतिलक्र जिनारयमे 
पहुचे, ओर मुनिवरो प्रणामकर वर्ह बैठ गये । धमेका श्रवणकरं 
ने नगरमे पसे । वँ उन्होने राजा रामका दर्वाररूपी आकाश 
देखा, उसमे सीता रूपी मन्दाकिनी ( आकाशगंगा ) अधिष्ठिव 
थीं । ओर बह मनुष्य रूपी नच्त्ोसे धिर हुमा था । राम ओर 
छद्मण रूपी चन्द्र जौर सूयेसे वह्‌ अकृत था ॥१-६॥ 

( ११) परन्तु जैसे ही राजनदरवारके मार्भमे उस द्विजवरने 
खद्मणको देखा तो उसके प्राण उड़ गये । जिस प्रकार पिंहको 
देखकर हरिणः या सवसंसारसे लिन, राहुसे चन्द्रः मत्तहाथीसे 
गदभः सोक्तगामौसे कामः प्रबरुपवनसे मेष, इन्द्रवजसे पर्वत, 
यसमहिपसे अश्व नष्ट दो जाता है, वैसे ही लक्मणसे उस 
कपिर द्विजको प्रनष्ट होते हुए देखकर, उसने उसे अभय दिया । 
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मण्ड धरेवि करेण करग्गु । गम्पि चित्त चरणएवहो' अगगए” ॥२॥ 
हुक्छु दुक्खु अप्पाणड धीरवि । सयु महन्मड मे अवहेरंवि ॥६॥ 
दुहम ˆ दाणचिन्द्‌ ~ वल-मदर्हो । पुणु भसीस दिण्ण वरदो ॥१०॥ 


घनत्ता 


(जेम॒समुद्‌, महाजक्ण जेम॒जिणेसर सुक्रियं-कम्मं 1. ' 
चन्द्‌-इन्द्‌-नस-णिम्मरुण तिह तु वदु णराहिव धर्मे" ॥११॥ 


[४२] 
तो एत्थन्तरंः परर-चल-मदृणु । कदकद-सदे हसिड जणदणु ॥१॥ 
भवर्णे पड तुहारए्‌ जदयहुं । पः अवगर्ण्णेवि घक्लिय त्यहं ॥२॥ 
एत्थ करट पुणु दियवरु कीसा । विणड करवि पुणु दिण्ण असीस ॥२॥ 
त॑ णिसुणेवि भणई्‌ वेयायर ! अत्थहो'को ण वि करद्‌ महाय ॥४॥ 
जिह आगन्तु जगद्‌ सीयार । एव्यु ण हेरिसु विसाड करेवड ॥५॥ 
काल-बसेण काट वि सहेवड । एल्थु ण इरि ॒विस्ाड करेवड ॥६॥ 
अस्थु विकासिणि-जण-मण-वर्रहु । अत्य-विहूणड "बुचद्‌ घल्ल ॥५७॥ 
अस्थु वियद अस्थु ुणवन्तउ । अल्थ-विहूणु भम्‌ मग्गन्तड ॥८॥ 
अत्थु अणङ्ग अस्थु जगं सूहड । भत्थ-विहूणु दीणु णर दूदठ ॥६॥ 
अत्थु सदन्छिड शुन्जइ्‌ रज्य । अत्थ विहूणे कि पि ण कञ्ज ' ॥१०॥ 


धत्ता 9 


साह" भणन्ते राहर्वैण इन्दणीर-मणि-कल्चण-खण्डेहिं । 
कडय-मउड-कडिसुत्तयहि निउ कवि स इं ु व-दण्डेहि 11 १॥ 


भ 1 


गै 


® . 
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अपने हाथसे उसकी अंगुखी पकड़कर छच्मणने उसे छाकर रामके 
सम्भुख डाल दिया । जैसे तैसे अपने आपको धीरज बेधा, भौर 
मनसे समस्त भयको दूर कर उस कपि द्विनवरने दुदेम दान- 
वनद्रोके संहारक रामको आशीर्वाद दिया-“जिस प्रकार समुद्र 
महाजख्से बढते है, जिनेश्वर पुण्य करम॑से वदते दै, उसी 
प्रकार आपका भी यश चन्द्र॒ ओर इन्द पुष्पके समान वदता 
रहे" | १-१९॥ 

{ १२ ] तथ पर्वलसंहदारक छदमण कहकहा उगाकर हंस 
पड़ा । ओर वोखा,-“जव हम तुम्हारे घरमे धुसेथे तव तो 
तुमने अवदेख्नाके साथ निका दिया । ओर अव आप; केसे 
द्विजवर है जो इस तरह विनय पूवक आशीवौद दै र्दे है १ यहं 
सुनकर उस ब्राह्मणे का^“अथका महान्‌ आद्र कौन नही करता। 
सूयय जिस प्रकार शौतकाख्मे आनन्द देवा है, उसी प्रकार क्या 
उष्णकाठमे अच्छा नही ठगता। समयक अधीन होकर हमें 
( जीवन मे ) सब छुं सहन करना पडता है । अतः इसमें ह 
विपाद्‌ की क्या वात है । विखासिनी खियोको अथे बहुत ही 
प्रिय गता है । अथेदीन नरको वे छोड देती है । ( संसार में ) 
अथे ही विद्र्ध है ओर अथं ही गुणवान्‌ है । अथं विहीन भीख 
मोगता हुमा फिरता है । अथं ही कामदेव है, अथं ही जगम शुभ 
हैः अथेदीन नर दौन ओर दुर्भग है । अ्थसे दी इच्छित राजभोग 
मिकता है । अथेदीनसे कुद काम-काज नहीं होता ।” तव रामने 
साधु-साधु. कहकर उस तराहयण देवता को? इन्द्रनीढ मणियों ओर 
सवणेसे वने कटक सुट ओर कटिसूत्र देकर अपने हाथसे स्वयं 
उसका खव आद्र-तत्कार किया ॥{-११॥ 


(१ 


[ २६. एशुणतीसमो संधि | 


सुरढामर-रिउ-डमरकर कोवण्ड-धर सहं सीयदं चर्य महाय । 
चरू-णारायण वे वि जण परितुष्ट-मण जीवन्त-णयर सपाय ॥ 
(१ 
पटरणु तिहि मि तेहि भआावनिड । दिणयर-बिम्बु व दोस-विवनिड ॥१॥ 
णवर होड जड कम्यु धणसु। हउ तुरणएसु जञ्छु सुरणएसु ॥२॥ 


धार सुरेषु मत्‌. चिहुरेषु ।२॥ 
जड रं सु मर्िणु चन्देसु ॥४॥ 
ख खेतु दण्डु चछत्तसु ॥५॥ 
(वहु-)कर गहणेसु पहर दिवसेसु ॥६॥ 
धणु दणेष चिन्त कणेवु ७1 
सुर सम्गेसु सीहु रण्ेसु ॥॥ 
करहुं गणु अङ्क कव्वेु ।।६॥ 
उरु वसहेसु वेल गयणेसु ।१०॥ 
वणु सक्तु फाणु युक्वेसु ॥११॥ 
अहवडइ कित्तिड णिव वण्णिजई्‌ । जई प्र त जि तासु उवमिनद्‌ ॥५२॥ 
घत्ता 


तह णयरदौ' अवरन्तरंण॒ कोलन्तरेण उववणु णामेण पसत्यड । 
गाह क्मारद्ंएन्वा्ंपदसन्ताहो थिउ णवःकसुमञ्जरिहत्यञ ॥१९। 
४1 १ 
तहिं उचवर्गे थिय इरि.बरु जहिं । मर ठे विसन्नड ताहि ।॥१॥ 
मग चिन्त णरेण णरिन्दहा । भविड व चरौ पडि जिणिन्दई!॥२॥ 
उड महीहरेण सद" हत्थे । जिणवर-धम्मु व युणिवर-सत्य ॥२॥ 
वारि-णिवन्धहो सुक गहृन्डु व । दि भद तहि गहय चन्द च ॥५४॥ 


उनतीसतवीं सन्धि 

रवो फे लिए चयंकग शत्रुमके संदारक ओर धठुधौरौ राम 

{र टच्मण ध्रृसते हए जीवतत नगर पर्हुच । 
[£] उन तीनोन उम्‌ नगरा सृयविन्व कौ तरह दोप 
{ थव्रशुण आर यत ) सं रदिते देखा 1 उस नगरम कम्पन केवल 
पाकाय मे ध्रा. हन ( घाव ) अण्वोमे दन्द सुरति मे, आघात 
ममे, भेन कतभि; जडता म्दरमे; यटितता चन््रसे, खट खेतामंः 
गण दमि; बरद छर्‌ अहण् कनका अवसर ( कर = टक्स आर 
दःम) प्रहर दिनम. धन द्रानमे. चिन्ता ध्यानम; यर (खर आर 
दाग ) सर्गीनिम; सिट अरण्यम. कल्ह्‌ गजम; शंक कान्या, भव 
येमे. देल ( प्रानृल से मृ ) आक्राशमेः तरणः वेत्त ) 
जग्ध, अगर ध्यान रुक्तं नगेन था। इनक दिर दूसरी 
लमा ने | (मातम गयणधरन कहा ) अथवा ह राजन्‌ 
पण) उनसर फो वणन कना सम्भव नदी, उस नगरकी 
पमा यल उनी नगम्से द्री जा सक्ती द्‌ । उम नगरे उत्तमे 
स नामद पकः उपवन था. व्र एता खरता धा मानो आते 


पन परेल कने हष हमारेके न्धायतमें हाथमे अंजलि ठेकर्‌ 
सयदा -प्ना 
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^ज्ज सुएवि वे वि रिड-मदण । गय चण-चास्हौ राम-जणदण ॥५॥। 
को जाणद्‌ हरि कटिड आवड तदो वणमारू दज जसु मावह" ॥६॥ 
रेड धिवेप्पिणु णरवद्‌ महि 1 णाहं दवेण दइ थिड सदिह ।७॥ 
णाहं मियज्ो कमिउ -विडप्य । तिह॒मदिहर णरिन्दु माहष्पे ॥*॥ 


घत्ता 


| 1 


जाय चिन्त मणं इधर `धरणीधरहो सिहि-गर-तमाल-घण-वण्णह । 
“लक्लणु रुक्लण-लक्-धर तं यय्‌ वि वर मह दिष्ण कण्ण कं अण्णो *1६॥ 


1 


 , [९] 


तो एत्थन्तर णयण-विसारषु एह धत्त ज्ञ, सुय वणमारुएः ॥१॥ 
आर्य हियषएण - विसूरद्‌ । दुक्खं महणद्‌ म्व आङरद्‌ ।।९॥ 
सिर पासेड चडद सुहु सूस । कर, विहृणई पुणु दइवहां रसद ।३॥ 
मणु शगठुगद देह परितप्पद्‌ ! वम्महो णं करवत्तं कष्पदं ॥४॥ 
ताव णहङ्गणेण धणु गजि । णाह" मारं दूड विसम्जिड ॥५॥ 
धीरी होहि माः णं मासिड । “उह रक्लणु उववर्णं आवासिड' ॥६॥ 
गरहिड मेड तो वि तणु-अ्नएं । दोस वि गुण इवन्ति ससम ॥५॥ 
नुह किर जण-मण णयणाण्न्दणु । महु पुणु जरर णाः हभासणु ॥२॥ 


4 ~ बा 
दुञ्छ ण दोसु देख रदो इय-टुह-इर्हो जड जलँ पवरणे जं जायड । 
तं पासेड दाहु करहु णखा महु तिग्णि, वि दकंलवणरो भायड ॥९॥ 
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पत्रमे यह छिखा था, “राज्य छोडकर शवुसंहारक राम भौर छद्मण 
दोनो वनवासे छिए गये है| क्या पता वे कव तक कटे! 
इसछिए जिसको ठीक समनो उसको वनमाला दे दो} ठेख 
पटृकर राजा सन्न रह गया । वह्‌ वसे ही गौरवहीन हो उठा 
जैसे दावानठसे मस्मीभूत पहाड़ या राहु से प्रस्त चन्द्रमा गौरव 
रिव हो जाता है । मयुरकण्ठके समान श्याम वणे उस राजाको 
अव यह चिन्ता उतपन्न हई किं मै, अपनी कन्या वनमाला, अनेक 
छकष्णोसे युक्त ठच्मणको दोडकरः भौर किसे दूँ ॥१-६॥ 


[ ३ 1] इतनेमें यद्‌ वात विशाङनयना; बनमाङाके काना तक 
परहूची । यह सुनते दी बह आक दोकर मन ही मन विसूरने 
खगी । महानदीकी तरद्‌ वह दुखसे भर उटी । सिरमे पसीना हो 
आया । मुख सूख गया । हाथ मती हई वह अपने भाग्यको 
कोसने ठगी । मन धुक-धुक कर रहा था । देह जठ रदी थी । मानो 
कामदेव ही करपत्रसे उसे काट रहा हो । उसी समय आकाशके 
आंगनमे मेध एेसा गरज उठा, मानो कमार छद्मणने दूत दी मेजा 
दो, जोर जो मानो यह्‌ कह रहा था,-“मो धीरज धरो, बह 
कुमार छदमण उपवनमे ठहरा हुजा है 1” तच भी उस तन्वंगीनिं 
मेघकी निन्दा ही की, ठीक भी है स्योकि संसर्ग से, गुण मी दोप 
दो जते है । उसने कटाः“मेष, तुम भरे ही जनोके मन ओर 
नेव्ोको आनन्द देनेवाठे हो, परन्तु मेरे छिए तो दावानठकी तरह्‌ 
हौ । उसमे तुम्हारा दोष नदीं, दोप तुम्हारे हत ओर दुखदं कुरुका 
दे । तुम जक आग ओर हवासे उत्पन्न जो हए हो, उसीसे 
पसीना ओर जलन यन्न करते हो ओौर निःश्वास देते हो । तुमने 
सुमे तीनों दी चीजे दिखा दी" ॥१-६॥ 
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४] 


दोच्छिड मेह पणय गणहङ्गणै } पुणु वणमारष' चिन्तिड णिय-मर्मे।1१॥ 
“किं पडइसरमि वरन्ते इुभासर्णे । कि समुर क र्णे सु-भीसणे ।।२॥ 
किं विसु ुब्जमि किं अहि चप्पमि 1 कि अप्पड करवन्तेः कप्पमि ।३॥ 
कि करिवर-दन्तर्दिं उर भिन्दमि । कि करवारर्ह तिल ति दिन्दमि ॥*॥ 
किं दिस रु्मि किं पन्वजमि । करौ भक्खमि कहो सरणु पवजमि ॥५॥ 
अहवद्‌ एण काद्र" गमु सजमि । तरुवर-डारए्‌" पाण विसजमि' ॥६।॥ 
एम॒ मणेप्पिणु चस्य तुरन्ती । कङ्धहली-थड उग्घोसन्ती ॥५॥ 
गन्ध-धूव-वङि - पुष्फ - विहत्थी । रीलए चिद्छमन्ति वीसत्थी ॥५॥ 


धत्त 


चउविह-सेण्णे परियरिय धण णीसरिथ को चिहिं आरिद्गणु देसह' । 
एम चन्ति पदद्र वे रवि-भत्थव्णे "कहिं लक्खणु" णाहं गवेसद्‌ ।\६॥ 


(५ 


दि असोयवच्छु परिमच्चिड । जिणवरो ज्व सम्मा अच्चिड ॥१॥ 
पुणु परिवायणु क्रियड सोयहो' । “अण्णु ण दह-रोयहौ पर-टोयहो ॥२॥ 
जम्मं जम्मे मु-सुजहं स-लक्खणु । पिय-भन्तार दोज महु रव्लणुः ॥२॥ 
पुणु पुण एम णमसद्‌ जवे हिं । रयण्िं वे पहरा हय तावे हिं ॥*॥ 
सयल्ठ॑वि साहणु णिहोगल्ञड । णावद्‌॒ मोहणन-जार पेक्िड ॥५॥ 
णिग्गय पुणु बणमारू तरन्ती । हार-डोर-गेउरे हिं खरन्ती ।६॥ 
हरि.विरहण्ु-पूर  उन्मन्ती । बुण्ण-ङुरह्गि व॒ चित्तव्मन्ती ॥७॥ 
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[ ४ 1] पनी भरसैना सुनकर मेव भआकाशमे दी नट हयो 
गया । तव फिर वनमाला अपने मन्म सोचने टगी--“्या मे 
जठती आगमे दृद पड़ या समुद्र॒ या वनम घुस जाञ० च्या 
विपपान कर द या सोप्को चोप दँ १ क्या जपनेको छरपत्रसे 
काट १ क्या हाथीके दौतसे छाती फाड़ दू या करवाट्से वि 
तिखछेद दूँ १ क्या दिशा छोघ जार्डेया संन्यास ग्रहण करट! 
किससे कटर ओर किसकी शरण जा १ अथवा इस सवसे क्या 
काम वनेगा ? तरवरकी डाछ्से ठंगकर मै दी अपने प्राण छोड 
देती हू” मनमें यह्‌ सोचकर, ओौर अशोक वके छिए जनेकी 
धोपणा करके बह्‌ तुरन्त धरसे चख पड़ी 1 उसके हाथमे गन्धः 
दीपः धूप ओर पूजाके परर थे । वहं चमकती-दसकती, ठीटा 
पूर्वकं चरी जा रही थी । चारो ओर सैनिकोसे धिर हृ चहं 
धन्या भयते मनये यह्‌ सोचती हई, अपने घरसे निक पड़ी कि 
देखू दोनो ( अशोक वक्त ओर छद्मण ) मेसे कौन मुभे आछिगन 
देता है । सू्यौस्त होते-दोते बह चनमें प्रविष्ट हूरई । वह मानौ यह्‌ 
खोल रही थी कि छद्मण करटो है ॥ १-६॥ 

[ ५ | वनमारके किए अश्रोक वृक्ष एसा खगा मानो 
सद्धावोसे अचित जिनेन्द्र दी हो) फिर उसने अशोक वृक्तसे 
निवेदन करते हुए कषयः--“इस जन्ममे ओर दूसरे जन्मे, मेरा 
दूसरा नदी हे । सुखुकण खद्मण दही. जन्म-जन्मान्तस्मे बार-बार 
भेरा पत्ति हो 1" इस प्रकार आत्म-निवेदन करते हुए उसे रातके 
दो प्रहर वीत गये । सारे सेनिक गीदके भोको्े ॐघकर रसे छोट- 
पोट होने खगे मानो मोद-जाख्मे फंस गये हों ! तव चनमाटा 
वाहर निकटी । हार डोर ओर चू पुरसे षह स्खलित हो र्ही थी । 
परियके विरदाश्रूओसि भरी हुई च; विपन्न ह्रिणोकी भोति उद्भ्रान्त 
मन दो रदी थी। एक ही पटमे चह वटके पेड पर चद्‌ गई । 
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णिव्रिसद्धः णम्गोैः वग्गी 1 रमण-चवर णं मोह-वर्गी ॥म॥ 
घत्ता 
दे दुम बणमाल किह धण विज जिह पहवन्ती रग्चण-कद्धिणि । 
किछिकिलम्ति जोड्ावणिय भीसावणिय पचक्ख णार बड-जक्खिणि ।॥६॥ 


[६] 
तहिं वाटप" कटुणु पकन्दियड । चण-दिम्भद णं परिभन्दियड ॥१॥ 
आयण्णहों' बयणु वबणस्सदहौ । गद्गाणद्‌ ~ जउण - सरस्सदरहौ ।॥२॥ 
गह-भूय-पिसायदो विन्तरह। वण-जक्खहौ रक्खहो' सेयर ॥२॥ 
गय~वग्बहों सिद्ठहो सम्बरो 1 रयणायर ~ गिरिवर ~ जलयरहौ' ॥४॥ 
गण-गन्धन्बहो' विजाहरहो। सुर - सिद्ध - महोरग-करिण्णरहँ ॥५॥ 
- खन्द - ऊयेर - पुरन्दरहो ! बुह - भेसद्‌ - सुक - सणिच्दरह ॥६॥ 
हरिणक्ठदो अक्षौ जोदसदो । वेयार - दद्हौ रक्खसरहां ॥७॥ 
वदसाणर - वरणं ~ पहन्जणदौ । तौ एम कदिजर्दी' रक्खणहो ॥०॥ 
धत्ता 
युद धीय महीहरहो' दीदर-फरहो' वणमार-णाम भय-वजिय । 
रक्खण-पई्‌ सुमरन्तियए' कन्दन्तियए' बड-पायर्वे पाण विसन्िय' ॥६॥ 
[*] 
एमं भणेप्पिणु णयण-विसाख्ए्‌ । भसुभ-पासड किंड वणमारुए ॥१॥ 
सो ज्ज ण्ट सदं मम्भीसावई 1 णाद विवाह-लीरु द्रिसावद ॥२॥ 
णं दियतरर्‌ दाणहौ' हक्तारिड । णां कुमारं इत्यु पसारिड ॥९॥ 
गरे ला््वि हद्लावह्‌ जाहि 1 कण्डे धरियारिङ्गेवि तारे हिं ॥४॥ 
एम॒ पजम्पिड मम्मीसन्तउ 1 ह" सो रुक्लणु रक्खणवन्तउ ॥५॥ 
देसरह-तणड सुमित्तिए जायड । रामे सँ बणवासहो आयड ॥६॥ 
तं णिसुरमँ वि विम्भाविय णिय-मर्े । "कहि रक्लणु कं अच्छड उववण  ॥५॥ 
ताम हकाउह कोक्षद्‌ करूग्गड । “भो भो खक्खण भाड कटि गड ॥५॥ 
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वैसे ही जैसे कोई चपल रसभी, अपने जारे निकट ठग जाती 
है १ छ्मणको चाहते याटी कऋंततिमती वह वटके पेड्पर टेखी 
माद्ूम हो रदी थी मानो घनमे विजली चसक रदी हौ या, वनमें 
किल्कवी, कौतुक करती हुदै सक्षात्‌ भयंकर यच्तिणो हो ॥१-६॥ 

[६ ] ( आत्मघाततके पूवं ) उसमे अपना विरा पेसे शुरू 
करिया, मानो बनगज-शिश ही चीख उढा हो । उसने कटा; “वन- 
सति, गंगा नदी, जमुना, सरस्वती, ग्रह भूतः पिशाच; व्यंतरः 
वनयक्त राक्षस; खेचर, गजः वाघ, सिः संवर, रत्नाकर, गिरिवर 
जरूर, गण; गंधव, विद्याधर, सुर, सिद्ध, महोरग किन्नर, 
कार्तिकेयः दुवेरः पुरन्दर बुध, ब्रहस्पति, शुक्र, शनिन्धर, चन्द्रः 
सूयः ्योतिषः वैता, दैत्य, रा्तस, अग्नि, वरुण ओर प्रसंजन ! 
मेरे वचर्नोको सुनो; वुम्हं यदि कीं दमण मिरे तो यह्‌ कह 
देना कि विशाख्वाहु राजा महीधरकी वनमाला नामकी ्ड्को; 
निडर हो, अपने पति छद्मणके ध्यानम रोती कट्पती, हुई, 
गिरकर मर गई" ।१-६॥ 

{ ७ ] यह कद कर विशाछनयना वनमाखने कपडेका फन्दा 
वना छिया, सवयं नहीं डरती हुदै, बह मासो चिवाह-रीराका प्रदशेन 
कर रही थौ । मानो द्विजवरने कन्यादानके छि उसे पुकारा हो 
ओर कुमार ( वर ) ने हाय फेडा दिया हो ! वह्‌, गसेमे फन्दा 
ख्गाही रही थी क्रि इतनेमे कुमार छच्मणने गलेसे पकड़कर 
उसका भागान कर छिया ओर यह कदा, “उरो मत ! मै ही बह 
सुखकण रच्मण हं ! द्शर्थका सुमित्रासे उत्पन्न पुत्र मै, रासके 
साथ वनवासके किष जाया हँ यह सुनकर आ्येचकित हो 
बनमाठा अपन मन सोचने खगी, “मरे ऊषटमण को, वह तो 
उपवनम ह ॥ इतन, रासते पुकारा“ छद्मण इधर आभो, 
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धन्ता 


तं णिसुर्णेवि महिदर-सुभए्‌ पु्दय-सुभष्‌' णड मिह णक्चाविड णिय-मणु । 
"सहर मणोरह अञ्ज मह परिहूड सुड्‌८1) मत्तार रधु ज लक्खणुः ॥६॥ 


[म] 


तो पएत्थन्तरं सुवणाणन्दे । दिदूढु जण राहवचन्दर ॥१॥ 
णावद्‌ तसु दीवय-सिह-सदियड । णाव नरहर विज्जु-पगहियर ॥९॥ 
णावह्‌ करि करिणिहं आसन्तड । चरुर हिं पाडड वरहो स-करत्तड ॥२॥ 
श्चार्‌ चाड भो णयणाणन्द्ण । कहिं पद" कण्ण द्ध रिडमहणः ॥४॥ 
उत्त कुमारे "विज च सगुणिय । धरणीधर धीय कि ण सुणिय ॥५॥ 
जा महू पयुभ्वयण्ण-उवदिह्री। सा वणमा पह वर्णे दिही ॥६॥ 
इरि अप्फाट्ड जाच कहाणड । ताम रत्नि गय विमञ्खु विहाणड ॥५७॥ 
सुहृड विड द्ध जस-लुद्धा । केण वि रहय कण्णः सण्णद्धा ॥ ता 


घन्ता 


ताव गिाल्य दुष्‌ हि पुण॒ रह-गण्‌ हि चाउदिषु चवर-तुङ्गहि । 
म ०६ 
वेढियि रणड वे वि जण वर-महुमहण पञ्चाणण जेम इगि ॥६॥ 


[8 | 
अव्मिटूटु सेण्णु कल्यल्ं करन्तु । “जिह दय कण्ण तिह हणुः मणन्त॒ ॥॥ 
तं वयणु घुणेष्पिणु इरि परिन्त॒ । उद्धाहड सिदहि णं विष ण सिन ॥२॥ 
एकरल्वड रक्खणु वल अणन्तु । आरग्गु तो वि तिण-समुं मणन्तु ॥२॥ 
परिसकद यक्षद चरुद्र वरद्‌ । तरर उग्मरूङवि सेण्णु दरदं ॥४॥ 


एगुणतीखमो संधि १५६ 


कटो चङे गये ‰ ! यद्‌ सुनकर महीधर राजाकी पुत्रीः पुककित 
वाहं वनमाछाते नटकी तरह अपना मन नचाते हए कदाः-“आञ 
मेरे सभी मनोरथ सफर हो गये, कि जो यु छदसमण जैसा पति 
सङ गया 1 {द 

[ ८ ] तदनन्तर, शुबनालंददायक राघवचन्द्रते खच्मणको व॒न्‌- 
माके साथ आति हए देखा । चह देखा खग रहा था मानो दीप- 
शिखा तमके साथ हो, या बिजली मेघके, या हथिर्नीमे आसक्त 
गजराज दो । अपनी पत्नी वनमारासदहित चह रामके चरणों 
गिर पड़ा । शमने तव उससे पु्धा, अरे प्रिय छच्मण) .- सुन्दर 
सुन्दर यह कन्यारतन तुमने कों प्राप्न किया }» ( यह्‌ सुनकर ) 
मारने उत्तर दिया-“क्या आप महीधर राजाकी गुणवती प्री 
विद्याधरी वनसाखाको नदीं जानते" } वह मुभे पहले ही निर्दि 
कर दी गहं थी | वही मुभे ( अचानक ) इस वनमे दीख गई 1 
इस प्रकार स्मार छच्मणके पूरी कहानी वताते-वतताते दी 
( पले दी ) रात्रि समाप्र हो गई ओर तिमंख प्रभात हो गया। 
उधर ( उपयनमे ) कन्याको न पाकर, यशोटुप रक्तक सैनिक 
विष्टर हो उठे । वे कहने रगे “कन्याका हरण किसने किया 1 तव 
रणमे दुर्जय सेनिकोने चपर अश्व, रथ ओर गर्जसि युद्ध शेत्रमे 


दोनो ( राम छक्मण ) को इसं प्रकार चेर टिया निस प्रकार हरिण 
संहको घेर ठे ॥१-६॥ 


६ ] कर्कक करती हुई सेना उठी, ओर यह चिल्छाने 
खगीः “जिसने कन्या छी हो उसे मारो” यह सुनकर छर्मण प्रदीप्र 
हो च्ठा। मानो घी पड़नेसे आग दी भङ्कय्टी हो! सेना 
असंख्य थी ओर छच्मण अकेखा ! तव भी उसे तिनकेके समान 
सममकर चह भिड़ गया । बह ठह्रता, चता, युडता, पेड़ उखाड़ 
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उच्वडइ भिंड पाडद्‌ वुऱ् । महि कमद्‌ भम भामड़्‌ रहङ् ॥५॥ 
अचगाहद््‌ सादद्र धरद जोह 1 ठच्छट्द्‌ खोद ययवरोह ॥६॥ 
वरिणिवाहय वादय सुहउ-यट्ट 1 कडभाविय विवरायुह पय 19] 
णासन्तिके वरि जे समरं चुत । कायर-णर-कर-पहरणदह युक ॥>॥ 


घत्ता 


गम्िणु किर मशीदरहो “एको णरदयँ आवद्‌ इ सेण्णु सुव-दण्ड' | 
जिम णासहि जिम मिड समरं विर्हि पक करे वणमा र्य वरिमण्डयु * ॥६॥ 


१०] 


तं वयणु सुणेप्पिणु थरहरन्तु । धरणीधर धाद्रड विप्छुरन्तु ॥१॥ 
आरूढ महारहं दिण्णु ससु । सण्णटषु इद्ध जय-टच्छि-कटघु ॥२॥ 
तो दुलय दुद्धर दुण्णिवार । णु इणु" मणन्त णिग्गय कुमार ॥२॥ 
वणमा - कुसुम - कल्लाणमाल । जयमाट - समार - सुचण्णमाल ॥४। 
गोपाख-पाट इय अद्र माद । सहं रए णव गह दय णां ॥५॥ 
एत्यन्तर रण॒ वद्ूु-मच्छुरेण । इक्रारिंड लक्खण मदिहरेण ॥६॥ 
"वल लु समरङ्गगे देहि जज्छु 1 गिय-णाजु गोत्त कं कवणु त्ख" ॥७॥ 
तं णिसुर्णेवि वो्चिड छच्छ-गेह 1 @र-णामदां अवसर कवणु एह ॥२॥ 


घत्ता 


पहर पह जं पड गुणिड किण्ण वि सुणिड जसु भाद्र महन्तड रघु । 
[4 $ ॥) ¢ 
रहुङकक-णन्दणु खच्छि-हर तड जोवडट णरवद्‌ महु टक्लणु णा ॥६॥ 


[9१ 


ङ णास कटिड जं सिरिहरेण 1 धणु वर्तव महि मदीहरेण ॥१॥ 
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कर शघुर्मोका दन करता, उच्छख्ताः सिड़ता, धोोको गिराता, 
धरतीको चोपता, चक्रको धुमाता, अवगाहन करता; सहता; 
योधाभोको पकड्ता, गजसमूहको दर्कर छोट पोट करता हुजा 
( दीख पड़ा )। आघात्तसे उसने युभट-समूहको गिरा दिया । 
पीडित होकर वे पराङ्मुख दो गये । कितने दी मारे गये, ओर 
कितने ही कायर योधा चूकृकर, उसके खरश्रहारसे वच गये । 
तव फिसीने रज्ञा महीधरसे जाकर काः-“एक नरने अपने 
भुजदण्डसे समूची सेनाको रोक छिया है, जिस तरह दो युद्धे 
मिडकर उसे नष्ट कीजिये । माग्यसे वह एक हाथमे वलपुवेक 
चनमारको लये है” ॥ १-६॥ 


[ १० ] यह्‌ सुनकर राजा महीधर करोधसे थर उठा । चहं 
तमतमाता हुमा दौड़ा । महारथ पर आरूढ होकर उसमे शंख 
बजवा दिया, इस प्रकार करुद्ध ओर विजय-लच्मीका आकां वह 
संनद्ध हो गया । तब उसके दुर्जेय दुबौर कमार भी “मारो-मारोः 
कहते हुए निकल पड़ । इस तरह; वनमाछ दुम कल्याणमाछ 
जयमाख सुुमाङ सुवणमार गोपार ओर पार चे थाठ भा तथा 
राजा, इर मिरखाकर नौ ही छोग करुद्ध दो उठे । ईष्यासे भरकर 
महीधरने छच्मणको ठलकारते हृए कहा“ सुडो, युदधमे 
ठ्डो, बताभो तुम्हारा नाम गोत्र स्या है 1” इसपर छद्मणने उत्तर 
द्याः “कु नाम पृष्नेका यह कौन अवसर है ) प्रहार करो जो 
तुमने सोचा है । छुं भी सममः सक्ते है सुमे । जिसका राम सा 
महान्‌ माई है । मै रघुङुखका पुत्र छ्मीका धारक भौर तुम्हारा 
अन्त करनेवाला हू । मेरा नाम छुद्मण है” | १-६॥' 

[ ११ \। ्मणके जपने छर गोघ्रका नास वताते ही महीधरते 
धनुप-बाण फेककर स्तेदोचित अपने विशाठ वाहुभोमे (गजशण्डकी 
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सुरफरि-कर-सम - शुध - प्रक्षरण 1 अवरुण्डिड णेह-महाभरेण ॥२॥ 
हवि सक्छिकरवि अपरायणासु । स दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥२॥ 
आरूढ मही पककर । ञ्ह वि मार अण्णक्ध-ररे ॥४॥ 
चणमा स-रक्खण एकर 1 थिय स-व सीय अण्ेक्छ-रह ५] 
पड - पड - सद्ध - वद्धावणेदहिं । णचचन्तहिं शखुलय-वामणेदिं ॥६॥ 
उच्छ हि धवडैर्हिं सङ्रेहिं । कसार तारं महरि ॥५॥ 
आणन्द णयरे पडा । रीर अत्यागे वदं ॥५॥ 


धत्त 


महु वणमारए्‌ महुमदणु परितु्-मणु जं वेदैः जन्तु पएदीसिड । 
रोदि मनं गन्वपृिं णचन्तपुहिं जि जम्मर्े जिह स द भू. सिड ॥९॥ 


[ ३०. त्ीसमो संधि | 


तर्हिं अवसरे आगन्द्‌-भरे उच्काह-कर' जयकारहो कारणे गिक्रिंड । 
भरो उप्परि उच्किड रदयुच्छरिड णर णन्द्‌ावत्त-णराहिड ॥ 


{१ | 
जो भरो दूड विसन्नियउ । आड सन्माण.विंवजयड ॥१॥ 
ठ णन्दावत्त-णरादिव्हौ ) वजरिडि अणन्तवीर-णिवहौ पर॥ 


डं येकघु केम विच्छारिथउ । सिर युण्डेवि कह वि ण मारियउ ॥३॥ 
सो भरट ण इच्चुद्‌ सन्धि रणे । ज जाणहो' तं चिन्तवहौ मरणं ॥४॥ 
अण्णु वि उक्छन्धे आदय ! सदु सेण्णे विन्ु॑पराद्रयड ॥५॥ 
तर्हि णरवद वाशिखिरछं घ्रकिड । सीदोयर चन्यण्णु मिखिड ५६॥ 
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तरह प्रचण्ड ) ( भरकर ) उसे गलेसे खगा छिया। उसने अग्निकी 
साक्षी ( मानकर ) अपनी कन्या वनमाङा अपराजितङ्कमर 
छच्मणको अर्पित कर दी । वादमे राजा महीधर एक रथपर वेठ 
गया । वनमाला भौर छद्मण एक रथ पर भौर सीता ओर 
राम दूसरे पर । चखकर जव उन्होने नगरमे प्रवेश करिया तो पट- 
पटह शंख तथा तरद-तरहके वाय वज्ञ उठे । करव्ज ब्राह्मण नाच 
रहे थे । कंसा तार ओर मर्द॑ल की उत्साह ओर मंगखपूे ध्वनि 
हो रही थी । वे छोग छीला पूर्वक द्रवारम जा वेठे ॥१-न] 

वनमाकके साथ वेदीपर जाता हुभा संतुट्र मन ख्दमण एेसा 
मादस हो रदा था मानो जन्मके अवसर पर, छोगोने गाते वजाते 
हुए; जिनको विभूपित कर दिया हो ॥६॥ 


। +| 
तीसबीं संधि 
आनन्द्‌ ओर उत्सहसे परिपूणे इसी अवसरपर, निदेय नन्दा- 


वतेके राजा अनन्तवीयेने, द्ष॑से भरकर जय पानेके छिए राजा 
भरतके उपर चदा कर दी । 


[ १ ] उसने भरत्तके पास जो अपना दूत भेजा था वहं 
अपमानित होकर वापस आ गया। शीव्र उसने नन्दावतेके 
राजा अनन्तवीयेसे कहा--“देखिये मेरी कैसी गति कौ 
मेरा सिर सुडवा दिया, किसी तरह मारा भर नदी है, बह 
भरत णजा युद्धमे सन्धि नहीं चाहता, अब जो जानो वह सनमें 
सोच छो, एक ओर आपका वैरी आया है वह सेनक्रे साथ 


[+ 


विध्याचङ्‌ तक्त पर्हुच गया है । वरहो नरपति वाङ्खिल्य सहोदर 
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तहिं रुभुत्ति सिरिवच्छर-धर । मस्ुत्ति सुत्त विथुत्ति-क ॥७॥ 
अवरेहि मि समड समावडिउ । पेक्खेसहि कररए' अन्भिडिड' ॥२॥ 


घत्ता 


ताम अणन्तवीर खुहिड पहजारुहिड “जद करर भरहु ण मारमि । 
तो अरहन्त-भडाराह सुर-साराहो' णड चरुण-जलुवल्ठु जयकारमि' ॥8॥ 


[२] 


पहनार्ढु णराहिड ज्वर । साहणु मिकिड भसेसु वि त्वे हि ॥१॥ 
ठे रिषेप्पिणु जग-निक्खायहीं । तुरिड विसनिड सहिहर-रा यह ॥२॥ 
अमगाएु" चिन्त वदूधु रम्पक्डु व । हरिणक्खरिं रीणु णण्डिक्छु व ॥३॥ 
सुन्दर पत्तबन्तु वर-साहु च । णाव-वहुं॑सरिद्न-पवाहं च ॥४॥ 
दि राय तहिं आय अणन्त चि । सल्छ-निसर्क ~ सीहविक्न्त वि ॥५॥ 
दुलय-अजय-विजय - जय-जय सुह । णरसदुदूल - बिडल-गय - गयसुहं ॥९॥ 
रुदवच्डं - महिवच्छु ~ महद्धय । चन्दण - चन्दोयर ˆ गरडद्धय ॥५॥ 
केसरि - मारिचण्डु - जमघण्टा 1 कोङ्कण - मख्य ~ पण्डियाणहा ॥॥ 
गुजर ~ गङ्ग - ध्न ~ मब्गाला । पडविय - पारियत्त - पञ्चाला ॥६॥ 
सिन्धव - कामरूव ~ गम्भीरा । तज्लिय - पारसीय - परतीरा ।१०॥ 
मर - कण्णाड - राड - जान्धर 1 टक्काहीर - कौर - खस ˆ वज्र $ १॥ 
अवरं वि जे पङधक्-पहाणा। केण गणेप्पिु सद्धिय राणा ॥१२॥ 
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र वज्ञकणे भी मिक गये है । रदरमूति श्रीवत्सधर भरभूति 
सुुक्ति बिधुक्तिकर आदि दूसरे गजा मी आकर उससे मि गये 
है । अव समय आ गया हैः देखिएगा ही युद्ध होगा ।” यह्‌ सुनकर 
अनन्तवीर्यं एकदम ज्ज्य हो गया, ओर उसने प्रतिज्ञा कौ “यदि मँ 
कछ तक भरतका हनन न करं तो सुरश्रे भद्रकं अरदंतके 
नवरण-कमरुकौ जय न वोद" ॥१-६॥ 


[ २] इस प्रकार अनन्तवीयं जब प्रतिक्ञा कर रहा था तभी 
अशेष सेना उससे आ मिटटी । तब उसने तुरन्त दी एक ठेखपत्र 
छिखवाकर विश्वविस्यातव राजा समदीधरके पास भी मेजा। 
वाहकने वह्‌ पत्र छाकर महीधरफे सम्भुख डर दिया । वह 
रेखपत्न चोर की तरह्‌ वेधा हभ; व्याघकी तरह वाडिक्क 
(चितकवरे मृगचमे ओर चितकवरे अक्रो ) मे सहित, उत्तम 
साधुके समान सुन्दर पत्र वाखा (पात्रता ओर पत्ता ), गंगा प्रवाह 
की भोति ( नाम ओर नाबोसे सित ) नावारः था । उस ठेख 
पत्रको पदृते हीः वहूतसे राजा अनन्तवीयेके यह पर्ुचने रगे । 
शल्य, विशल्य, सिदहविक्रंत; दुजेय, अज, विजय, नरश, 
विपुरुगज, गजमुखः श्द्रवत्छ; महिवत्स; मदहाध्वज, चन्दन्‌, 
चन्द्रोद्र, गर्द्भ्वजः .केशरी, सारिचण्डः; यमघण्ट, ककण, 
मख्य, मानतः गुजर, रंग; वंग; मंगाछ, पडवई ! 
पारिथात्रः पांचा; संधव; कामरूप; गंभीर, तर्चित, 
पारसीकः परतीर, मर, कणौटक, खाट, जाङंधर, टक्क, 
आभीरः कीरखस, वरः आदि ( के ) राजा, उनसे परयुख थे । 
ओर भी जो दूसरे एकाकी प्रमुख राजा भे उन्है कौन गिना सकता 
हे । तव्‌ श्यामवणे राजा महीधर सदसा उन्मन हो उठा ¡ मानो 
उसके सिरर चज गिर पड़ा हो । उसके सिरपर यह चिन्ता सचार 
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धन्ता 


ताम णरादिड कस्रण-तणु यिड विमण-मणु णं पडिड सिरत रजु 1 
“किह सामिय-सम्माण-भर विसदिउ दुर किद भरहर पदरिड भजु" ॥१२॥ 


[३] 
ज णरवद्‌ मर्णँ चिन्तावियड । इख्टर पकृन्त-पर्स यिय ॥१॥ 
खद्रुति ऊुमार को्िय खरेण । बददेहि आयर सहं लक्लरभेण ॥२॥ 
मेररेप्पिण्ु मन्तिड मन्तणड । वलं भण “म दरिसहो अप्पणड ॥३॥ 
रह-वुरय-महागय परिहर वि 1 तिय-चारण-गायण-वेु कवि ।॥४॥ 
त॒ रिर-अत्था्य पर्ईसरहो'। णच्चन्त॒ अणन्तवीर धरहो" ॥५॥ 
तं वद्णु सर्णेवि परितु्ट-मण । यिय कामिणि-वेस कियाहिरण ॥६॥ 
चरू जोड पिय-वयणु । फ्रि शो ण होद्‌ वेस-गहणु ॥५॥ 
"द सुन्डरि ताव तिद्ध णयरे । अग्हं हिं पुणु जज्मेवड समर ॥२॥ 


धत्ता 


ग्ग कटच्छु जणय-सुय कण्टदय-सुय रु णरवर-णाह ण एखदि । 
मई मेदछेबि भासुरए' रण-सासुरए" मा करत्ति-चटुभ परिणेसहि' ॥६॥ 


[४ 


लेड करंवि स्र महाय । गिविसे णन्दावततु ` पराय ॥१। 
टि ड जिणाछड खरम परिमन्यव । भग गापुवि वाए्‌ ति णर्चनि ॥२॥ 
सौय वेवि पदृट॒घुर-सरवर 1 रहवर - चुरय-महागय - जर्यर्‌ ॥२॥ 
देउल - वह ~ धवक-कमङायर्‌ 1 णन्दणवण - घण-तीर्‌ - ख्याहर्‌ ॥४॥ 
चार्-निरासिणि-गलिणि-करम्बिष" । चुप्वण्णय-दुप्पय परिदुम्विएु ॥५॥ 
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थी किम अव स्वामीके सम्मान-भारको कैसे निभा ओर राजा 
अप्तकी किस प्रकार रक्षा करू ॥१-१२ 


[३] राजा महीधस्को सन दी मन चिन्तित देखकर राम 
एकतमे जाकर वैठ गये 1 एक दी णमे उन्होने महीधरके + 
कुमारको धुखवा छिया । खच्मण सहित सीता देवी भी आ मद्‌] 
तव मन्वरियो भौर मन्त्रणाको छोडकर रामे कदा--“अपने आपको 
प्रकट सत करो । गज, अश्व ओौर महागजको छोडकर, सी भार 
ओर गायकका चेप वनाकर शक्ुके द्रवारमें घुख पदो ओर नाचते 
हृए अनन्तवी्येको पकड़ छो 1» यह वचन सुनकर संतुष्ट मन 
उन छोगेनि ख्ीका वेप वना छिया ओर गहने पहन छिये । तव 
रामने सीता देवीसे कहा, “शायद तुमसे यह्‌ रूप धारण करते 
वने या न वने, इखटिए तुम तव तक इसी नगरमे रहना, हम युद्ध 
मे जाकर छ्डगे ।” परन्तु पुखकितवाह सीतादवी कु तिरी 
देखकर उनके साथ हो डी । वह वोखी-“हे नरनाथ ! तुम शीघ्र 
नरी छोरोगेः क्या पता कदं तुस युद्ध रूपी ससुरार्मे चमक-दमक 
वारी कीर्ति-वधूसे चिवाह न कर छो” ॥१-६॥ 

{ ४ | त्तव महनीय वे छोग खेर करते हए चे अर पर 
अरप दी नन्दावते नगरमे पर्हुच गये । उन्ह ( पहर ) एक जिनाख्य 
दीख पड़ा । तव उसके सम्मुख गा चजा ओर नाचकृर उन रोगोने 
उसी मन्द्रिकी परिकिमा दी } फिर सीतादेवीको वीं छोड़ राम 
रदमण आदिने नगरमे प्रवेश किया । उस नगर रूप सरोवरे 
प्रचुर देवक रूपी कमखाकर थे । रथ श्रे्ट॒ अश्व जौर गज्पो 
जख्चर भरे ये ! नन्दन वन ही, उसके तटवतौ धने छतागृह 
थे । सन्दर विखासिनीरपी कमलिनियोसे वह्‌ नगर सरोवर चत 
था। त विटल्यी ्रमर्योसे चुम्बित ! उसमे जनरूपी निर्म ज 

१ 
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सम्जण-णिम्मल ~ सङिङालङ्किपु । पिसुग-वयण-घण - पड्कप्द्विएं' ।६॥ 
कामिणि-चल-मण - मच्छुत्ल्किप्‌ः“ । णरवर-हंस-सएहिं अमेरिरए ॥७॥ 
तर्हिं तेहए्‌ः पुर-सरवरं दुजय । रीर" णां पद ठिसागय ॥>॥ 


घत्ता 


कामिणि-वेस कियाहरण विहसिय-वयण गय पत्त तेत्थु पडिहार्‌ । 
वु चइ "आयदूः चारणा भरो तण जिव कहं जिव देह पडसार' ॥६॥ 


[५] 


तं चयणु सुर्णै वि पडिहारु गड । विण्णत्तु णराहिड रणं अजड ॥१॥ 
“पट एत्तद॑ गायण आयां । फुड॒माणुसमेत्तंण़॒ जायां ॥२॥ 
णड जाग करि विजादरह । फं गन्धब्वद् फ किण्णरहं ॥३॥ 
अद्-सुसरक जण-मण-मोदणद । सुणिवरहु मि मण-सखोहणद ।।४॥ 
तं वयणु सणेवि णरादिवेण । %दे दे पद्सार' वुत्त णिर्वेण ॥५॥ 
पडिहार्‌ पधादइड तुद्-मणु 1 पइसर्हौ भणन्तु कण्टदय-तणु ॥६॥ 
तं वयणु सुणेवि समुच्चलिय । णं दस दिसि-वह एकि मिखिय ॥५ 


धत्ता 


पद णरिन्द्स्थाण-व्े रिउि-स्क्ख-वरणे सिहासण-गिरिवर-मण्डिए्‌ । 
पोढ-विखासिणि-ख्य-वहरै वर-वेदरुदके अद्‌-बीर-सीह-परिचहिए्‌ ॥५॥ 


[६ 


तर्हिं तेः रिर-अस्थाण-चर्णे । पाणण जेम पट 


। 


णन्दियड-णरादिड विष्‌ ठ कद 1 णक्छत्तहँ मज्फं मियक्ुः निह ॥२॥ 


= 


सरणे ॥१॥ 
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भरा था, ओर जो चुगटखोरोकी वाणीरूपी फोचड्से पंकिल था} 
कामिनिर्योकी चच्छ मनरूपी मद्यो उसमे उथल-पुथर कर 
रही थीं । उत्तम नररूपी हंस उस नगस्सरोचरका कभी भी त्याग 
नहीं करते थे । इस प्रकारके उस अजेय नगररूपी सरोवर्मे, 
दिगर्जोकी भोति छोखा करते हुए उन रोरगोनि प्रवेश करिया ।१-५८॥ 
सखीका वेष वनाकर सौर आभरण पहनकर, हसी मजाक करते 
जव वे चङे तो ( परे ) न्द प्रतिहार मिखा } उनसे एकमे 
कहाः-शहुम राजा मरतके चारण है, पने राज्ञासे इस तरह 
कहो कि जिससे हमे ( दरवार ) मेँ प्रवेश मिर जाय ।! ६॥ 

{ ५] यह्‌ वचन सुनकर प्रतिहार गया । भौर उसने अजेय 
राजा प्रतिहारसे निवेदन किया, “प्रभु ! ङ गाने-वजानेवाले 
आये है । वैसे तो वे मनुष्य रूपमे है, पर मै नहीं कह सकता कि 
वे गंधव है या किन्नर, या वि ्याधर । जन-मन-मोहकं उनके स्वर 
अत्यन्त सुन्दर सुनिर्योके मनको भी चुव्ध॒ करनेवाले है ।,; यद 
सुनकर राजाने कहाः-शीघ् भीतर छे आमो ।» तव तुष्टमन 
प्रतिहार दीड़ा-दौडा बाहर गया भौर पुखुकित होकर उनसे बोला, 
“चछिएु भीतर 1 उसके वचन सुमकर बे छोग भीतर गये ! मानो 
दशो दिशापथ एक ही मेँ भिर गये हँ । वे उस दरवार रूपी वनँ 
भवि हए ! बह शद्रूपी ृक्षोसे सधन, पिदासनरूपी पहाङोसे 
मण्डित ओर प्रीद विखासिनीरूपी ताज प्रचुर अनन्तवीयै- 
रूपी बेरुफटसे युक्त ओर अतिवीररूपौ सिहोसे चित्रित 
था ॥ १] 


[६] उस्‌ शुके द्रवार्पी वनमे बे रोग ॒सिहकी भोति 


यसे । नन्दायतेका राना अनन्तवीयं उन्हे रेखा दौख पड़ा, मानो 
तारोसं सित् चन्द्र हौ । उसके आगे उन्दने अयना प्रदर्शन 
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आरम्भिड अम्गए्‌* पेक्लणड । सकरन्त॒ घ॒ सलु सख्वणड ॥द॥ 
सुरथं पिव वन्ध-करण-पवर 1 कन्व पिच दुन्द-सट-गदिरु ॥४॥ 
रण्णं पिव वंस-ताल-सदिड । जुञ्फं पिव राय-सेय-सदहिड ॥५॥ 
जिह जिह उभ्वेल्खछद दङ-वदणु ! तिह तिह अप्पाणु णवे जणु ॥६॥ 
मयरद्धय - सर ~ सखोहियड । मिग-णिवह च गोपं मोहियड ॥७॥ 
चट पढदइ अणन्तचीड सुणद्‌ 1 को सीह समड केटि उण्‌ ॥२॥ 


चत्ता 


जाम ण रणसु उत्थरद पदरणु धरद्‌ पदं जीवगाहु सहु रषि । 
ताम भयाण मुएवि चृ परिदरवि वट पड़ भरह-गरिनददो पाए हि ॥९॥ 


[५ 


राहवचन्दु मणेण ण कम्पिड । पुणु पुण हि एव पजम्पिड ॥१॥ 
भमो भो णरवद्‌ मरु णमन्तदं । कणु पराहड किरं अणुन २॥ 
जो पर-चल समुदं महणायड । जो पर-चल-मि््ग गह्ायद्‌ ॥६॥ 
जो परवरू-गचर्गहिं चन्दायद्‌ ! जो पर-वर-गद्द सीहायदं ॥५॥ 
लो पर-वरूरथगिि हंसायद्‌ । जो परवल मर्िसायदर ॥५॥ 
जो पर-वर-मुयद्गं मर्डायद्‌ 1 जो पर-चर-वणो हः ज्णायद् ॥९॥ 
जो पर-वल-घणोः पवणायद््‌ । जो पर-वर-पवणोह धरायद्‌ ॥५॥ 

। जो प्र-वर-धरोहे वायद ॥॥ 
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प्रारम्भ कर दिया । उनका वहं प्रदशन, अच्छी खीकी तरह सवर 
( अंगवछ, भौर राससे सहित ) ओौर सख्क्छन [ उक्षण ओर 
छदमण सदित ] था ! सुरतिके समान वंधकरणमें प्रवल, कान्यकी 
तरह चन्द्‌ ओर शब्दोमे गंभौर, भरण्यकी तरह [वंश ओर ताक | 
से भरपूर, युद्धकी तरह [ रजा ओर प्रेद्‌, तथा कु कुम ओर 
खेद ] से युक्त था । राम जैसे-जैसे उद्रेठित होते, श्रोता खोग 
वैसे-वैसे भुकते जाति । कामके वाणोसे हव्य दोक्र मृगसमूहकी 
तरह, वे गानसे मुग्ध हो उठे ! तव अनन्तवीयने रामको यद 
गति हृए सुना, ५सिहके साय क्रीड़ा कोन कर सकता है, जव तक 
वह (भरत) रणमुखमे नदी उद्छठता; आयुध नहीं उठाता ओर 
दूसरे सजाभेकरि साथ वुम्हे जीवित नदी पकड़ता, तव तक हे 
मूखं, सव छख प्रपैच द्लोडकर जर अपनी सेना दटाकर भरत 


क क कि 


राजाके चरणो गिर जा? ॥१-६। 


[ ७ | रामचन्द्र जरा भी नदीं कोपि, वार-वार वह्‌ यही दुहय 
रदे ेः “अरे जन्‌ भरतको राजा मानकर, उनकी आज्ञा माननेमे 
तुम्हारा क्या पराभव है वह्‌ भरत शतरुरूपी सेनाससु्रके छिए 
मेरुमंथनक्री तरह दै । जो श्रु सेनारूपी चन्द्रक किए राहुके 
समान है, जो शत्रुसेनाख्पी आकाशे चन्द्रमाकी भोति 
चमकता है, जो शुरूपी गजराजके लिए सिंह है, शत्रुव्रूपी 
निशाकरे छिए सूह, शतुवरलल्पी वनके छिए दावानल है । 
परवल्पी अश्वके चछ्एि मदहिपके समान है! परवटखूमी 
सपके किए जो गरुड़ है । परवठरूपी मेधसमूहके लिए पवनका 
जाघात हे | परवलषूपी पवनसमूहके छि पवेत दै । ओर पर- 
वठलूपी पवंवसमृहके ठिए वस्रकौ तरह है ।» यद्‌ सुनकर अनन्त 


घत्ता 
तं णिघुणेवि विरुदणे ण मने ऊद्ध ग भद्चीर अदर-फुरन्तं 1 
रत्तप्क-दछ-रोयगेण जग-भोयर्णेग णं करिंड अवरोड कियन्ते ॥६॥ 
[>] 
भय-भीसणु अमरिस-ऊुदय-2ेहु ! गजन्तु सयुषटिड जेम मेह ॥१॥ 
कर असिवर शे ण र्ट जाम । णहं उद्ंवि रामं धरिड ताम ॥२॥ 
सिर पाड देवि चोर व गिबदूधु । णं वारणु वारि-गिवरन्धे दुद्‌ ध ॥३॥ 
रिड चम्प्रवि पर-वल-मदयवद्‌ इ । जिण-भवणहो सम्महु बलं पयट्‌ इ ॥४॥ 
व्यन्तरे महुमहणेण वुत्त । जो हुकद तं मारमि गिरत ॥५॥ 
तं सुर्णवि परोप्परु रिड॒ चन्ति । “फं एय प्रकम तियं होन्ति" ॥६॥ 
एत्तदिय बोर पडिवक्ं जाम । णर दस वि जिणाख्ड पत्त ताम ॥॥ 
जे गिखिय आसि पुर-रक्लसेण । णं अकः पडीवा भय-वसेण ॥२॥ 


धत्ता 


तावन्तेउर्‌ विमण-मणु गय-गद्‌-गमणु वहु-हार दौर-खुप्पन्तड 1 
आयड पासु जियाहवहो तदहो राहवह “ट उद्य-मिक्' मग्गन्तड ॥६॥ 
(३ 
जं व दघुन्त बणियायणेण 1 पह पभणिड दसरह-णन्दणेण ॥९॥ 
जई भरदर्हो होहि सुभिच्खु अञ्जु । तो अज्जु वि द भप्पणड रज्खु' ॥२॥ 
तं दयणु सुणेवि परलोय-भीर । विहसेष्पिणु भणद् अणन्तनार ॥२॥ 
'पाडेवड जो चरणे णिच्खु । तो केम परडीवड होमि मिच्छु ॥४॥ 
वङ्िमण्डुः तव-चरणेण जो वि । पराडेवड पायं भरट तो वि" ५५॥ 
त वयणु सुणेप्िणु तर्‌ रायु । "सच्चउ ज तच्छ अवीर णाय ॥६॥ 
पुणरुसं हि बुद्‌ (साहु साहु" । इकारिड तदहो सुड॒ सहरसबाटु ॥५॥ 


तीतमो संधि १६७ 


वौं अपने मनमे भड़क टा । अपने ओंठ चवाने लगा । उसने 
सार-खर आंख्ोसे प्ति देखा मानो जगसंदारक छतान्तने ही 
देखा दहो ॥१-६। क 
[ = ] भवभीपण ओर अमसे कध कलेवर वह्‌ मेघकं 
मोति गरज उठा । वह्‌ अपनी त्वार हाथमे ठे या न ठे, इतनेमे 
गमन उद्लटकर ( आकाशम > उसे पकड़ छिया । उसके सिरपर 
पर ग्खकर चोरकी तरद्‌ पसे बोध लिया मानौ हाथीकी पाटी 
वनाकर जटको बोध खिया हो । तच श्रुसेना-संहारक राम अनन्त 
वीच्को वोधकर जिन-मन्दिर परह । सदमणते इतनेमे कदा 
“लो टूथर सायगा निश्चय ही मै उसे मांगा 1" यह सुनकर शु 
लोग आपसे वात करने टम, “क्या लियोमे इतना परक्रम 
हा सकता ह्र । इस तग्हकी वति उनमेहोदीरही थीकरिगेप 
जन भी उस जिन-मंदरिरमे, ेसे आ परहचि माने पले जिन्हे 
पुररलकन प्रकट लिया था परन्तु वादमे मारे उरके दौड दिया 
टा । इसी वीच अनन्तचीये्ा अन्तःपुर युद्धविजेता रामे पास 
आग । विमनः गजगामी चह प्रचुर हार डौरसे स्वलि हो रहा 
था। चट क याचना कर रदा था कि प्पतिकी मीख दो ॥१-६। 
[६] सीजनकरी शस प्राधनापर दृशग्थपुत्र रामने कदा, 
“ध्यदि यद भरत्तका अनुचर घन जाव तो वह्‌ आज ही अपना राञ्य 
पामयना द|" यहु सुनकर परलोकमीम्‌ अनन्तवीर्यं बोला, 
“भरे जा लिन दैव अपने चर्णोमे उल ग्टेगा उसे छोडकर 
भार किनका सनुचर प्रन । प्रयु मै तपद्धरण कर. मरनको 
४ यन्न अपन पमे पर भृक्राञगा 1 चद्‌ चुनकर रामने कटा 
मन्दन मु्टाय अनन्तचीगर नाम सच द । उन्दान चही दृ 


1 
वि 4 नभ्य २ -अौ 4 1 
* {युन "स 


11, क वाहश्च गरा 
स । नोत्य दनक प्र न्दनन्राद् दटृटान्सि 
न 0 


¶१६मन परसचर्‌ड 


= 


सो णिय संत्ताणहां रदृड गाउ । जण्णु वि मरदहौ' पादक जाड ॥६॥ 


घत्ता 
रि मेर्रेप्पिणु ठस वि जण गय तुद्र-मण णिय-णयर पराद्य अर्व । 


[० 


"न्दाव्त्त-णरादिवद्र जि करवि मद्‌ दिक्खरे समुदिड तावहं ॥६॥ 
[४०] 
एत्थन्तरे पुर-परमेसरा । दिक्खाएु समुदि सड णरा ॥१॥ 
सद्दूल - व्रिउङ - चरवीरभद । सुणिमह ~ सुभट - समन्तमह ॥२॥ 
गरुडद्धय - मयरद्धय ~ पश्चण्ड ! चन्दण ~ चन्टोयर ~ मारिचण्ड ॥३॥ 
जयवण्ट - महद्धय - चन्द - सुर 1 जय॒ विजय-भजय-दुज्जय-कुकूर ॥४॥ 
इय एत्ति पहु पव्यदय तेद्धु । लादण-पच्वदु जय-णन्दि जेश्ु ॥५॥ 
यिय परञ्च सुद्धि सिर कोड देवरं 1 सद्र वाहि आहरणं युएवि ॥६॥ 
णीसनङ्ध चि यिय रिसि-सन्च-सहिय 1 सरार वि भव-संसार-रहिय ॥७॥ 
णिम्माण चि जीव-सयह समाण । गिग्गन्य वि गन्य-पयत्य-जाण ॥२॥ 


धत्ता 
इय पुक्रेक-पहाण रिषि भव-ठिमिर-ससि तव-सूर महावय-धारा । 
चेटम-ढस-वारसै हि बहु-उ्वसे हि जप्याणु वन्ति भडारा ॥६॥ 


{ ११. 

तच-चरणै परिष्ठिड जं जि राड 1 तदह वन्दण-दत्तिए मरह जाड ॥१॥ 
द्द्‌ भडार तेय-पिण्डु। जो मोह-मदहीहरं वज-दण्डु ॥२॥ 
कोद-हुवाखण जरू-गिहाड । जो मयण-महाघर्णे पटय-वाड ॥३॥ 
दुप्-गहन्दरः महा-मदन्दु ! जो माण-युजङग्म वर-खगिन्दु ॥४॥ 
सुणिवर दसरह-णन्दणेण 1 वन्दि णिय-गरहण-णिन्डणेण ॥५॥ 
मो साह साहु गम्भीर धीर । पदं परिय पदजाऽणन्तवीर ॥६॥ 

पाडिड हई चरणे देव । तं तिदजणु कारावियड सेच ५७१ 
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तीखमो संधि १६६ 


सस्त राञ्य दे दिया । इस प्रकार भरतका एक ओर अनुचर 
ट्‌ गया । शृघ्रुको इस प्रकार क्त कर, वे सव अपने नगर वापस 
गये । उधर राजा महीधरने अपनी सारो आस्था जनम 
भन्दरितकर दीक्षाके किए कूच कर दिया ॥१-६। 


[ १० ] पुरपरमेश्वर मदहीधरके साथ ओर भी दूसरे राजा 
री्ताके छिए प्रस्तुत दो गये । शादृल, विपुर वीरभद्रः मनिभद्रः 
पुभद्रः समं तद्र गरुडध्वज, सकरध्वजः भ्रचण्ड, चन्दनः चन्द्रोद्रः 
गारिचण्ड; जययण्ट, महाध्वजः, चन्द्र; सूरः जय; विजय; अजयः 
दुजेय ओर छुकरने भी उसी पवेतपर जाकर दीन्ता प्रहण कर 
ठी जरो आचाय जयनन्दी दीक्ता दान कर रहे थे । अपनी पोच 
भष्ियोसे केश छोंचकर सवारिथोके साथ आभूषर्णोका त्याग कर; 
अनासंग वे सव मुनिसंघके साथ हो लिये । वे मुनिजन मानरहित 
होकर भी जीचोके मानके साथ थे। ओर नित्रन्थ होकरभी 
अन्थोके प्रशस्त जानकार थे । उस संघमें प्रत्येक ऋषि यख्य थे । 
जो भवरूपी अन्धकारके छिए चन्द्र; तपःसूुर ओर महात्रतोका 
धारण करनेबाङे थे । वे छह, आठ ओर वारह तक उपवास करके 
अपने आपको खपाने खगे ॥१-६। 

[ ११] जव राजा अनन्तवीये तप साधने चखा गया तो 
भरत राजा भी वहो उसकी वन्द्ना-भक्तिके छिए गया ! उसने 
तेजके पिंड भद्रक अनन्तवीयको देखा । वहः, मोहरूपी महीधरके 
लिए प्रचण्डवज; क्रोधाग्निके लिए ॒मेवसमृह, कास-महा-घनके 
ठि प्रख्य वातः द्पगजके रए सिह मानसूर्यके छिए गरुड़ गे । 
मनसं अपनी निदा करते हए भरत बन्दनापूर्वकं बोछा, “साधर ! 
धीर वीर अनन्तवीय, तुमने, सचमुच अपनी प्रतिक्ा पूरी की । 
खो तुमने आखिर मुभे अपने चरणेमि नत कर ही छखिया । ओर 


१७० पडमनचरिख 


गड एम पसंसा मरह राड । णिय.णयरु पत्त सादण-सहार ॥२॥ 


घत्ता 


हरि-बर पढ जयन्तपुरं धण-कण-पडरं जय-मद्गल-तूर-वमारुहिं । 
लक्खणु लक्लणवन्तियप्‌ णिय-पत्तियए्‌ अवगूहु स दइं सु व-डारहिं ॥६॥ 


३१, एकतीसमो सधि ] 


धण-घण्ण-समिद्धहो पुद-पसिद्धहो जण-मण-णयणाणन्दणहो । 
वणन-वासहौ जन्ते रामाणन्तर्ह किंड उम्माहड पटटणहो ॥ 


१ 


चड़ छुड उहय समागम-छुद्धई । रिसि-करद व परमागम-छद्र ॥१॥ 
चड़ छुड॒ अवरोष्पर अणुरत्तदं । सन्फ-दिवायरई व॒ भणुरत्त ॥२॥ 
बड चड़ भदिणन-वहु-बरदत्तद' । सोम-पहा इव सुन्दर-चित्तदं ॥३॥ 
छु चुडध॒चुम्विय-ताभरसाइ । फुक्छन्धुय इव छद्ध-रसाद' ॥४॥ 
ताम मारे णयण-विसारा । जन्तं आच्छि चवणमाला ॥५॥ 
षह मादर-पवर-पीवर-थरये । कुवर्य-टल - प्ुल्लिय-रोभर्णे ॥६॥ 
हंस-गमण गय-खीरु-विरासिणि । चन्द्‌-वयर्णे गिय-णाम पगासिणि ॥७॥ 
जामि कर्तं हडः दादिण देसदो। गिरि-किद्धिन्ध ~ णयर - उहेसर्हो' ॥८॥ 
चत्ता 
सुरवर-वरदततं णव-वरदत्तं जं आउच्छिय णियय धण । 
ओडरिर्य-वयणी पगङ्िय-गयणी थिय हेमु विमण-मण 11६॥ 


एक्कतीसमो संधि १७१ 


व्रिश्वनसे अपनी सेवा करा छी । इस प्रकार उसकी प्रशंसा करः 
राजा भरत सेनासहित अपने नगरको चछा गया । राम ओर 
ठद्मणने भी जयमंगङ ओर तू्ेष्वनिके साथ, धनकनसे भरपूर 
जयंतपुर नगरमे प्रवेश किया । तव छदमणको संखक्तणा पत्नीने 
अपनी युजारूपी डालोसे उसका आखिद्गन किया ॥१-६। 


@ 
इकतीस्ीं संधि 

कु समयफे उपरांत राम ओर छद्मण, धन-धा्यसे 
सम्पन्न पृथ्वीम सुप्रसिद्धः, जनके मन ओर तेत्रोको आनन्ददायकः 
उस नगरको छोडकर वनवासके छिए कूच कर गये । 

[ १ ] इस अवसरपर छद्मण वनमाकासे मिरनेके छिए एक- 
ठम आतुर हो उठे ) क्योकि वे दोनो-युनिकुककी तरह परमागम 
लव्ध ( परमशाख्च ओर दूसरेके आगमके खोभी ) ये । एक दूसरे 
पर आसक्तं वे दोनो एक दूसरे पर अनुरक्तो च्ठे । वेसे ही जैसे 
सूय ओर चन्द्र अतुरक्त हो उठते है । वे दोनों अभिनव बर-वधू 
चन्द्र ओर उसकी ्रमाकी तरह सुन्दर चित्त थे । रक्तकमल्का 
चुम्बन करनेवले भ्रमरी तरह्‌ वै दोनो रसटब्ध हो रहे थे । 
जाते समय कमार रुद्मणने विशाख्नयना वनसालासे कदा, हे हंस- 
गामिनी गजटीखा विखासिनी चन्द्रमुखी; स्वयं अपना नाम प्रसिद्ध 
करनेवाठो वनमाङ़े ! मै किष्किध नगरको छद्य वनाकर दक्तिण 
देशके छिए जा रहा दू" । पूतन यक्तसे वर प्राप्त करनेवाले कमार 
छकत्मणके यह कहन पर॒ ( पूष्ने पर ) विमना गक्ितनेत् 
म्छानमुखः वह अपना सुख नीचा करके रह गई ॥१-६। 


रि स-सायर बहि सु्लत्रसि ¶४॥ 
न ट 9. 
जड पुणु कटवि तुरु-रूम्य णायंड 1 इडं ण होमि सोमिनि जञायड एथ 
कवक ड त ््‌ 
अप्णु वरि रयणिहं जो युञ्चन्तड ! संस-भक्ि सहु >ञ्ं पिचन्तड 1६ 


जोव वहन्त्ड अटि जन्त 1 पर-धर्णे प्रक्रत अणुरतड (19 


णड आगहि बहमेहिं सत्तञ = तेग <= ,1 
जा णर खाहि बदमाह्‌ इत्तड { इञ पचण ठय संदुक्तड ॥॥ 





जइ श्र चि णाल्मि चयण ण देत्रमि तो भिन्दूढ-मदाहचद्य 1 
णन-छरल-सुकोमलं णह-पह-उजठ दत्त पाय सद्धं राहवे ` ॥६॥ 


गय च्क्खणराय इउुदुज्नमाय 14॥ 


1 
हन्य, “2 ~" राद्ध ++ | त सखसुच्चह च्चहन्ति ॐ 
चन्तरं सच्डुः्यल्ट - दन्त 1 योखा-ग्डं छट सदुन्वहन्त ॥२॥ 
चे 
| 
1 





करि - मयरङ्ोहिय - इंहुडहन्तिं ।३॥1 


1 
| 
; 
| 
|| 
) (८ 
4 
23 
| 
| 


$ इिण्डरः -सण्ड- --ठय ~. छच्ठरय र्दियं दुर्टुख्टुरन्ति + 
इण्डार-सण्ड-नण्डर्ड कन्त ! दद्दर ~ चडय - दुदुख्टुरन्त ॥ शा 
[4 [नन भ त घधवधवषयन्तिं (4 
कहोष्ठदोख्दिं उनच्चहन्ति 1 उग्घोस्न - धोह्ठं ~ धवघवघवन्ति ॥५॥ 
[^ (> 


सि-ख्ड-ङन्द - धवरोऽभरेग । कारण्ड्डातयि ~ इस्वरेण 19 
धत्तां 


५१ र सहिः धि तमियं “व 
पफेगावलि-वहविचि उल्यार्ज्ि भं सहि ल्वहुजहं तणिच । 
लख्मिहि-भत्तारटां सोत्तिय-दारद्यं चाह पसारिव दादहिणिय ॥ना 





एक्केतीसमो संधि १५१ 


[ २] काजल मिश्रित अश्रुधारासे बह धरतीको प्ठावित करने 
छगी । तव छद्मणे धीर वधाते हृए कदा--“संसास्मे यदी बात 
तो बुरी है कि यह वुदापा,जन्म, मरण ओर बियोग होता ह । किसी 
अन्य वनमे रामा आश्रय वनाकर मै क ही धिनेमें वापस आ 
जागा, ओर फिर तुम्हारे साथ धरतौका मोग करूगा । यहं कुकर 
भी, यदि मै तुलाढग्नमे वापस नहीं आया तो सुभित्राका बेटा नदी, 
ओर भी, निशाभोजनः मांसमक्तण, मधु ओर सद्यका पाल; जीव- 
हत्या, कूठ वोरना, परधन ओर परश्खीमे अनुरक्त दीना इत्यादि 
त्वसनेमे जो पाप छगता है, वह सव पाप्‌ युमः ठ्गे । यदिमे 
लोटकर न आ या अपना सुह न दिखा । मै मदायुद्धमे समथ, 
श्रीरामके नव कमछ्की तरह कोम, ओर नव प्रमासे उञ्चक 
रामके चरण चूकर कट्‌ रहा हू" ॥१-६॥ 


३] इस प्रकार भग्न वनमाराको सममा-वुखाकरः, सुपूञ्य 
रास ओर छद्मणने बहोसि प्रस्थान क्रिया । थोह्धौ दूर जाने पर 
इन्दं गोदाषरी नदौ मिरी । उसमे महया उदछकरूद मचा 
रदी थीं । शिशुमारोमे घोर. पुरघुरात्ी हुई, गज भौर मगसोके 
आखोढनसे इहङुदाती हुई, फेन-समूहके मण्डल वनाती हृ 
मठकाको ध्वनिसे टरती इई; तरङ्गोके इट्ेलसे वदती हूः 
उदरोपवे शब्दस छप-दप करती इई, चह गोदावरी मदी शशि, 
शख आर कन्दसुमोसे धवल हो रदी थी । कारंडवक्रे उट्यनसे 
भवर जख्प्रपातोके स्खलन ओर भोढसे खर-खद करती हुईं 
आर चाना प्र सरसराती हृद वह्‌ वह्‌ रही थौ] वख्य ( आच 
आर चूहा) से अकिति, बद मानो धरती रूपी नव-बधूकौ कुक 
प्राहाद्याजो अपने प्रिय समदरके प 


के आगे युक्तादारे लिए अपना 
दोया दार पस्तार्‌ रदी थौ ॥१-५॥ 


१७४ परमचरिड 
[४] 


थोवन्तरं वल-णारायणेह । सेमन्नकिपटयु दिट्ड तेहि ॥१॥ 
अरिदमणु णराहिड चसद ॒जेस्थु । अइचण्डु पथण्डु ण को वि तेत्यु ॥२॥ 
रज्जेसरु जो सन्वह वरद्‌ । सो पड़ पिया मि भूँ व्ट्‌ड ॥२॥ 
णह-माघुर जो कड्गृल-ढीहु । सो मायङ्गेहि मि कद सीहु ॥४॥ 
जो दुद्म-दाणव - सिमिर-चूर । सो तिय-सुहयन्दौ' तस सूर ॥५॥ 
जं राय तं छत्तह मि चित्त । जं सुडर्है तं इडह मि चित्तु ॥६॥ 
तहँ णयरहो' थिड अवरुत्तरेण । उञ्जाणु भद्ध - कोसन्तरेण ॥७॥ 
सुरसेहर णामे जगे पयाघ्ु 1 णं अग्घ-विहत्थउ यिड वासु ॥म॥ 


धत्ता 


[44 च क 1 
तर्हि तेदप्‌ उववर्णे णव-तरुवर-घर्णे जहिं अमरिन्ु रद्‌ करद 1 
नहिं गिरूड करेप्पिणु वे वि थवेष्पिणु रक्खणु णयरे पदंसरई्‌ ॥६॥ 


(५. 


पडसन्ते पुर-वाहिरेः करालं । भड-मडय-पुन्जु दीसइ विसाछ ॥4॥ 
ससि-सद्ध-छन्द-हिमःटुद्ध - धव । हरहर - इस ~ सरयन्भ-विमलं ॥२॥ 
तं पर्खवि छह इरिसिय-मणेण 1 गोवर पयुच्छिय सक्लणेण ॥६॥ 
“ड ठीसइ काद महा-पयण्डु ! ण गिम्मद्ध हिमगिरि-सिहर-खण्डु' ॥४॥ 
ठं िदुरणेवि गोवि चुत्त॒एम । ¢ एह वत्त पद ण सुम देव ॥५॥ 
अरिद्मण-धीय जियपउम-भाम । भड-थड-संधारणि जिह॒ दुणाम ॥६॥ 


एक्कतीसमो संधि १७५ 


[ ४ ] थोदौ दूरषर राम-छुद्मणको क्षेमंजटी नगर दीख 
पड़ा । उसमे अरिदमन नामक राज्ञा रहता था । उसके समान्‌ 
प्रचण्ड वह दूसरा कोह व्यक्ति नदीं था । वह राजेश्वरः .सवमे 
र्ठ था} रास्तागीरों तककी वात भप छेनेमे वह समथं था । 
वह्‌ सिंहकी तरह, नखोसे भारवर, खमूखदीहु ( रबी पृ ओर 
हथियार विशेपसे सित ) था। सिंह मातंगो ( हाधिर्योसे ) 
अप्राह होता है, पर चह राज्ञा मातंग ( छच्मीके अंगो ) से प्राह 
था। अधौत रुदमी इसे प्राप्त थी । पर दुदेस दानव-समूहको 
चूरनेवाछा बह िरयोके सुख-चन्द्रको सतानेके छियि सूयं था। 
जैसे बह राजाभसे, भसे दी च्रोसे खष्ट था। ओर जैसे सुभर्टोसे 
वैसे ही उड ( गहना विशेप ) से मूपित था । उस नगरसे, वायन्य 
कोणमं आधे कोसकी दूरी परः सुरशेखर नामसे जगतमे परसिद्ध 
एक उद्यान था, समानो वह्‌ उद्यान बरमद्र रामके ठिए हार्थोमे 
अघ छेकर खड़ा था! नये बरक्षोसे सथन उस उपवने देवेन्द्र 
क्रीडा करता था । छद्मणने वदी घर नाया । ओर राम-सीताको 
वहीं ठहराकर उसने उस नगरसें प्रवेश किया ॥१-६। 


५) घुसतेदी उसे नगरे बाहर भटका भयङ्कर जौर विशालः 
शव-समूह्‌ मिखा । वह्‌ ठेर शशि, शंखः कृन्द, हिम तथा दूधकी 
तम्दं सेद्‌; हर, हार, दंस ओर शरद्‌ मेक तरह खच्छ था । उसे 
देखकर, हूरपितमन होकर छद्मणने एक गोपारसे पूरा, “यह्‌ 
सहाप्रचण्ड क्या दिखाई दे रहा है ! यद्‌ ेसा खगता है मानो 
दिमालयके निमछ शिखर दो ।» यह्‌ सुनकर गोपाछते उत्तर दिया, 
“देव, क्या जापते यह नही सुना, ययक राजा अरिदसनकी नित- 
पञ्चा नासकी एक ठड्की दे, वह्‌, महाभट समूहौका नाश करने 
बाछो, मानो साक्तात्‌ डाकिनी है } वह भज भौ वरकमारी हैः 


१७६ पउमचरिंड 


सरा अजन वि जच्छ वर-कमारि । पच्क्ड णाद भादय इ-मारि ॥७॥ 
तह कारणजो जो मरह जोह । सो षिप्पद् तं इडुदरि एडु ॥५॥ 
धता 


जो घटेः अवगर्ण्णे वि तिण-समु मरण्णे वि पञ्च चि सत्तिड धरड्‌ णर्‌ 1 
पडिदक्छ-विमदृणु णयणाणन्दणु सो प्रर होस तैः वर ॥६॥ 


[8 | 


तं वयणु सुणेषिणु दुण्णिवार । रोमन्चिड खणे लक्छण-कमार्‌ ॥१॥ 
वियड-प्पय-दो हि पुणु पयद्‌ ट्‌ । णं केसरि मयगल-मडइय-वट्‌ ट ॥२॥ 
कत्थद्‌ कप्पदम द्द तेण । णं पन्थिय धिय णयरासए्ण ॥॥ 
कत्थ माद्र कुसुमदं सिवन्ति । सीस व सुकरे जसु विक्रिखिरन्ति ॥४॥ 
कत्थ लक्खद सरवर विचित्त । अवगाहिय सीयर निह ॒सुमित्त ॥५॥ 
कत्यद गोरञु सव्व राह । ण गिमाड माणु हरवि ताह ७] 
कत्थ्‌ आवाह उर्मन्ति केम । दुनण-ुव्वयणे हि सुवण जेम 1७1 
कत्य्‌ अह भमन्ति केम । ससारिथ  भव-तसार जम ॥म॥ 
ण ॒धड हद्धारद "एदि एहि । भो रक्लण रुह जियपडम रि" ॥६॥ 


घत्ता 


दारव्भड-वय्मे डीहिय-णयणे देउल.टाढा-मासुरेण । 
णं गिरिड जणदृणु असुर-बिमद्णु एन्तड णयर-गिसायरंण ॥१०॥ 


(७) 


पायार-सुरहिं रणाद॑तेण 1 अवरण्डिड लक्खण गाहे तेण ॥१॥ 
क्थ म्भा सहु णाडणहिं । णं णड णाणापिह णाडषहिं ॥२॥ 


एकतोसमो संधि * १७७ 


मानो वह धरती पर प्रत्यक्ष मौत बनकर ही आई हे । जो योधा 
उसके छिए अपनी जान गँवाता है, उसे इस दडयोके पादम राख 
देते द । जो सुभट अपनी पेक्षा करते इए, प्राणे को तिनकेके बरावर 
सममकर, पचो ही शक्तियोको धारण कर्‌ लेगा शतु-संहारक ओर 
नेत्रोके लिए आनन्ददायक वह, उसका वर होगा । १-६ ॥ 


[ ६] यह वचन सुनकर दुर्मिवार छ्मणको एक कणे 
रोमांच हो आया ! विकट क्षोभसे भरकर बह नगरमे एसे प्रविष्ट 
हभ मानो सत्तगजके संदारक सहने दी प्रवेश किया हो । कदं 
उसने कप वृक्षोको इस तरह देखा भानो नगरकी आशासे पथिक 
ही ठहर गये हो । कटी माछतीसे एक मड रहे थे, मानो शिष्यही 
युकुविका यश फैला रहे थे । कहीं पर विचित्र सरोवर दीख पड 
रहे थे। जो अवगाहन करने अच्छे मित्रकी तरह शीतर थे । 
करीं पर सव रसोका गोरस था मानो बह उनका मान हरणं 
करते ही निकर आया दो । कीं पर ईखके खेत ठेसे जखये जा 
रदे थे मानो दुजेन सलनको सता रा दो ] कदी पर भरट एसे 
धूस रदे थे जैसे जीव भवरूपी चक्रमे धूमतते रहते है । दिती 
इकती पताका मानो छ्दमणसे कट्‌ रदी थौ,“ ख्च्मण, थायो 
आभो ओर शीघ्र ही जितपद्माको के छो, आते इए अुरसंहारक 
च्छणको नगररूमी निशाचरने मानो छीछ छिया । दवारही उसका 
विकट मुख था, वापिकाएे' नेच थी, भौर देव्ुकरूपी डाढो से 
चह्‌ भयद्रुर था ॥ १-६ ॥ 

[७ | अथवा उस नगररूपौ कोतवाठते अपनी प्रकार कौ 
धृनाभास उ्मणको रोक टिया । (अथौत्‌ उसने नगरे परकोटेक 
भीतर वेश किया )। कदी पर रस्सियोके साथ घडे थे, कहीं 
माने 1 नाटके साथ नट थ । कहीं पर्‌ विशुद्ध वंशचाे 
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कलथदं वंसारि ससुद्ध-वंस 1 णाइव सु-कृरीण विशुद्ध-वंस ॥३॥ 
कन्थड्‌ धय-वड णचन्ति एम । वरि अग्हि सुराय स्म जेम ॥४॥ 
कत्थ्‌ रोदारं हिँ रोदखण्डु 1 पिष्टिजड्‌ णर व॒ पावपिण्डु ॥५॥ 
तं हदटमगगु मेरछेवि कुमार्‌ । णिविसेण पराहड रायवार्‌ ॥६॥ 
पडिहार वुत्त “कहि गम्पि एमं । वरु बुद्‌ आइड एक्क देव ॥७॥ 
जियपरउमहे माण-मरह-दख्णु । पर-वर-मसक्क  ठरियारि-ढमणु ॥८॥ 
रिउ-संवायहों संधाय-करणु । सहु सत्तिहिं त्ख बि सत्ति-हरणु ॥६॥ 


घत्ता 


(अह) किं वहूुप्‌ जम्षिएण णिष्फल-चविएण एम भणहि तं अरिदमणु 1 
दस-वीस ण पुच्छुड सड वि पडिनच्छुदर पञ्च सत्ति को गणु ॥१०॥ 


[स] 
तं णिसुणेवि गड पडिहार्‌ तेद्धु 1 सह-मण्डवे सो अरिद्मणु ज्यु ॥१॥ 
पणवेष्पिणु वुचवद तेण राउ । ्परमेखर विण्णत्तिएु परसाउ ॥२॥ 
मड कां चोद्रड आउ इषुं । ण सुण किं जद मियह् सक्‌ ॥३॥ 
कि ऊुसुमाउहु अतुख्यि-पयाड 1 पर प्रच वाण णड पक्र चाउ ॥।४ा 
तरह णर भवज्ञो भङ्गि का वि । पिदृद्‌ ण रच्छ अद्रो कयाति ॥५ 
सो चवद्‌ एम जियपउम रेमि 1 कं परञ्च ठस सत्ति धरेमि ॥६॥ 
तं णिसुणवि पभणद् सत्तदमणु । पेक्मि कोष्ठहि वरदत्त कचणु' ॥७॥ 
पडिष्ारे सदिड आउ कण्हु । जयङरर्छ-पसाहिर जर्फ-तण्डु ॥२॥ 


घत्ता 
धच्छुट्मड-वयणि दीहर-णयणेहि णरवद-विन्ददहिं दु नर्द । 
रक्सिजद खक्लणु एन्त स-खक्लणु जेम मडनदु महागपहिं ॥६॥ 


पएक्कतीसमो संधि १७६ 


सुङकीनोकी भति उत्तम वंशके हाथी थे । कही पर ध्वज-पताकाप 
फेसी फर रही थी मानो वे खर्मके देव-समूहकी तरह अपनेको 
भी उपर सममः रदी हों । कहीं पर छोहार खोदखंडको उसी प्रकार 
पीट रहे थे जिस प्रकार पापी नरकमें पीटे जति दै! वाजारके 
सार्भको छोडकर छद्म राब्यट्टारके निकट पर्हुव गया । तच 
प्रतिहारते टोककर पूचठा, “इसु प्रकार कहँ जाओगे" । इस पर 
कुमारने कड़ककर कहा; “जाओ ओर राजासे कदौ किं जितपद्माका 
मान जीतनेवाखा आ गया हैः । पर-वरका संहारक, गर्वितशच्रुका 
दमनकतौः रिपु-समूहका घातक तथा शक्तियों सहित अरिदमनका 
भी हरण करनेवाला एक देव आया हे । अथवा बहुत कहने 
से क्या ? उस राजासे कना कि मै दस वीसकी वात तो कौन 
पू (कमसे कम ) सौ शक्तिको पानेकी इच्छा रखता हू । 
पोच शरक्तियोका ग्रहण करनेसे क्या होगा” | १-६॥ 

[51] यह्‌ सुनकर प्रतिहारः मण्डपमे आसनपर वेठे हुए 
राजाके पास गया । प्रणाम करके उसने निवेदन किया, “परमेश्वर, 
चित्तपनिसे प्रसन्न ह 1 यमसे प्ररत एक योधा आया है, मै नी 
जानता कि वह्‌ चन्द्र है या इन्द्रः या अतुलित प्रतापी कामदेव 
हेः । पर उसके पास पोच वाण हैँ ओर एक धनुष नदीं है ! उस 
नरकी फोई अनोखी ही भंगिमा डे किं उसके शरीरके एक भी 
अंगकौ शोभा नष्ट नही दोती । वह्‌ कहता है किं म जितपद्माको 
रेकर ररहुगा । इन पोच शक्तिरयोको क्या द ? यह्‌ सुनकर 
राजा अरिदेमनने वेशम कहा, ^वुखभो, देखू कौन-सा आदमी 
हे 1" तव प्रतिदारफे पुकारने पर, जय-ख्दमीको प्रसन्न करने- 
वाला. युद्धका प्वासरा कुमार ठछच्मण भीतर आया । भयद्कर 
सुव. दीधनत्र बहुतसे अजेय नर-पतियोने सुखुक्तण कद्मणको आते 
हए चे दला सानो महागज सिंहको देख रहे हों ॥ १-६॥ 
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| 
लक्खण पसु परद्र जंजे। बुन्तुण्विण इतेपपिणु नं जे॥१॥ 
(करा जिग्रपठम रषव्रि समल्धु । केण इवातर्ण दोइड इच्छु ॥२॥ 
केण सिरेण पडिच्छड वज्छु। केण क्ियन्तुवि घाद अज्जु ॥३॥ 
केण णहङ्गणु चित्त करगगे 1 केण सिन्दु परम्जिड भोगे ॥8॥ 
केण वसुन्धरि दारय पाए केण पररोषिंड रिग्गड धा ॥५] 
केण सुरदा मम्यु विसाणु । केण तल्प्प पाडिड भमाणु ॥६॥ 
रद्धिड केण सयुदृहु असेसु । के फण-मण्डवे चूरिड सेसु ॥७॥ 
केण पहञ्नेणु दूध पडेण । मेर-महागिरि टाक्डि केण ॥८॥ 

घत्ता 


जिह व तिह अण्ण वि णीसावण्ण वि गस्य सज्िय वहु णर 1 
महु सत्ति-पहारं हिं रणे इव्वारहिं किय सय-सक्कर ठि परः ॥६॥ 


( १०] 

[~ क छ, = क १.१ (५, 
अरिवम्णें मड जं अहिखिचच । महुमह नेम ॒ठवेग्गि परति ॥१॥ 
“हडं जियपउम रृएवि समव्धु । मर्ह नि इमा दोडृड इद्ध ॥२॥ 
मर्ह जि सिरेण पडिच्छिड वञ्जु । महं जि कियन्तु वि धादृड अज्जु ॥३॥ 
मर्जि णहङ्गणु चित्त करगे 1 मदे नि सुरिन्टु परन्निड भोग्गे ॥४॥ 
महँ नि वसुन्धरि दारिय पाएं । मदं जि परोदिड दिग्गड घाषु ५ 
म जनि सुरेददो भग्णु विसाणु । सर्द जि तर्प्पण्‌ प्राडिड भाणु ॥६॥ 
लद्धिड मद्व जि सुदु असेसु । सं फण-मण्डव वूरिउ सेदु 191 
मह जि पहञ्जणु बद्वु पडेण 1 मैर्‌ महागिरि टाङ्डि जेण ॥२॥ 

घत्ता 
६ ६ क = = ५० 
हं तिहुजण-डामर हड अजरामर हउ तेत्तासह रण अज 1 
खेमज्ञलि-राणा अबुह अयाणा मेच्चि सत्ति जड सत्ति तड ॥६॥ 


एकतीखमो संधि ९८१ 


[ ६ ] छ््सणके निकट आने पर अरिदमन दसकर कटाः 
“अरे जितपद्याको कौन ठे सकता है, भगको हाथसे किसने 
उठाया, किसने सिर पर वज्रकी इच्छा की, कृतान्तको आज तक 
किसने मारा१ अंगुीसे आकाशको कोन छेद सकता है, भोरमे 
इन्द्रको किसने पराजित क्रिया; कौन पेरसे धरतीका देखन कर 
सका । आघातसे मृगेन्द्रको कौन गिरा सका ? एेरावतके दात 
किसने उखडे, सूर्यको तठ पर किसने गिराया, अशेप सयुद्रको 
कीन वध सका, धरणेन्द्रके फनको कौन चूर-चूर कर सका, हवाको 
कपडसे कौन वोध सका, संद्राचख्को कोन टाङ सका ! तुम्हारी 
ही तरह ओर भी वहुतसे युवक अपनेको असाधारण वताकर 
यों गरजे थे पर युद्धम दुधेर मेरी शक्तियोने अपने प्रहारोसे 
उनके सौ सौ कदे कर दिये» ॥१-६। 


[| १० ] अरिदमनने जव सुभट छद्सण पर इस प्रकार अक्षिष 
किया तो बह दावानख्की तरह भड़क उठा, उसने कह; "भमै 
जितपद्माको लेनेमे समर्थं हूः मैने दाथ पर आग उठाई दे 
सिर्‌ पर वज भका हैः मे भज भी कृतान्तका धात कर सकता 
मेने अंगुखीसे आकाशमे छेद किया हे, मैने भोगमे इन्द्रको 
पराजय दी है, धरतीको मने पैरेसे चोपा हे, मैने आधातसे 
गजको भृमिसात्‌ किया है, मेने ेयावत दाथीका दत उखाड़ा हैः 
मेने सूयेको तख पर गिराया है, मेने भशेप सयुत्रका उल्टंयन किया 
दै, मेने धरणेनप्रके फनको चरचर किया ह, दश्से मेने हवाको 
वोधा हमे वदी र जिसने मेरुपवतको भी राड दिया । मैं तीनों 
भुवनम भयंकर ह । मै अजर अमर्‌ द, तेतीस करोड परेवोक रणमें 
अजेय हूं । कषैमंजिराजः तुम अपंडित ओर अन्रानी हो, यदि 
नुमम शाक्त दौ तो अपनी पक्ति युक पर छोडो ॥१-६॥ 
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[ ११] 


तं ण्ुर्णं वि शखेमञ्जलि-राणड ! उद्रि गर्गल्जन्तु पहाणड ॥१॥ 
सत्ति-विहत्थड स्ति-पगासणु ! धगघगधगधगन्तु॒ स-इआसणु ॥२॥ 
म्बरं तेय-पिण्डु णड ॒दिणयर्‌ । णिय-मञ्नाय-चन्त णड सायर ॥२॥ 
जणे मणवरय-ढाणुं णड मययल्छ 1 परमण्डर-विणासु णड मण्डल ॥७॥ 
रामावणहो मज्छं णड रामु । मीम-सरीर ण भीमु भयावणु ॥५॥ 
तेण विमुक्त सत्ति गोचिन्टहो । णं दिमबन्ते गङ्ग समु 1६॥ 
धाद्रय धगधरगन्ति समरद्णे ! णं तडि तडयडन्ति णह-मद्गणं ॥७॥ 
सुरवरं णहँ वोज्ञन्ति परोप्प्रह । “एण परहारं जीव दुक" ॥५॥ 


वत्ता 
पूत्थन्तरं कण्डे जय-जस-तण्डे धरिय सत्ति दादिण-करेण । 
संकेय हुक्छी थाणहो चक्की णावद्‌ पर-तिय प्र-णरेण ॥६॥ 


[ १२ | 
धरियि सत्ति जं समरं समत्य ! येक्लिड ङसुम-वासु सुर-सत्थं ॥१॥ 
सुण्णिम-इन्टु-खन्द - युह - सोमर । केण वि कटिड गम्पि जियपोमहं ॥२॥ 
“सुन्दरि पेक्खु पेक्खु शज्मन्तहो। णोखी का वि भङ्गि वरदत्तहो ॥३॥ 
जा तड ताप" सत्ति विसभ्जियं । रग्ग॒दर्व्थे असह॒व्वारल्जिय ॥शा 
णर-ममरेण एण अकरङ्कड' । पर चुम्बेवउ तुइ युह-पड्र ॥५॥ 
तं णिसुणेप्पिणु व्रिहसिय-कयणपुं । णव-ङ्वल्य-टर - ठीहर-णयणदु ॥६॥ 
ज्ञ-गत्रक्डप्‌ जो अन्तर-प ! णार सहत्थं एेडिड सुह-वडु ॥७॥ 
खक्खणु णयण-कडकिखिड कण्णरफु । णं जुज्मन्तु णिवारिडि सण्णप्‌ ॥म॥ 
ताम मारं उिट्ड सुदंसणु | धचल्ह्रम्वरं सद-मयलन्देशु 1६ 
सुद-णक्खत्ते सुजोग्गे सुदङ्कह । णयणामेख्ड जाड परोप्पर ॥१०॥ 


> 
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[ ११1] यह्‌ सुनते ही क्षेमंजछि-णज गरजकर उठा इच 
शक्तियोको प्रकाशित करता ओर ङु को हाथमे थियि हए वह 
धक-धककर रहा था । वह ठेसा छगता था मानो आकाशे 
तेजपिंड सूं हो, या मयोदारदित सुद्र हो या अनवरत मद्‌ 
मरता हुमा महागज हो । या परमण्डलका नाश करनेवाखा 
माडछिक राजा हो, या रामायणके वीचमे रावण हो। या भीम 
शरीरवाखा भीम ही दो। उसने तव्र छकच्मणके उपर उसी तरह 
शक्ति फकी जिस तरद हिमाख्यने समुद्रम गंगा प्रक्िप्र की । वह्‌ 
शक्ति धकथकाती हुई समरांगणमे इख तरह दौडी मानो नभमे 
तड-तड्‌ करती विजखी ही चमक उठी हो । ( यह्‌ देखकर ) देवता 
आक्राशमे यह वाते करने रगे कि अव इसके आघातसे छचमणका 
वचना कठिन है । परन्तु यश॒ ओौर जयके छोभी छच्मणने अपने 
दाने हाथमे उस शक्तिको उसी तरह धारण कर लिया जिस 
तरह संकेतसे चूकी इद परख्रीको परःयुरुप पकड़ ङेता है ॥१-६॥ 

। { ध ] छक्सणके युद्धमे शक्तिके भेपरते ही सुरसमूह्‌ -पुष्प- 
वपो करने छगा । किसीने जाकर पूणं चन्द्रमुखी जितपद्मासे कदा, 
ध्सुदरी, सुंदरी, ख्डते हुए छद्मणकी अनोखी भंगिमा तो देखो, 
तातने जो शक्ति छोड़ी थी वह्‌ असती खीकी तरह छदमणते जा 
खगौ । यह्‌ नररूपी भ्रमर तुम्हारे युख-कमख्को अवश्य चूमेगा ।* 
यह सुनकर नव-कमर्की वरह दीघनयन, विदसितमुख उसने 
अपने भुखपरको तरह, जाीदार भरोखेके अन्तःपटको हटाकर 
लद्मणको अपने नेव्र-कटात्तसे देखा मानो सने संकेतसे छ्ढते 
ह उसे निवारण किया दो, इतने मे ही छुमारने भी धवलगृहके 
आकारमे सुद्शेन युलचन्द्र देखा । इस तरद्‌ शुम नतत ओर 
सुयोगमें उन दोनोकी ओंोका परस्पर शुभङ्कर मिलाप हो गया । 


१८४ पठमच्रिरे 


घत्ता 
व (न ट [4 [न ४ 
एत्यन्तरं ददं सुकष्टं खु अण्येक् सत्ति भरेण! 
स वि धन्वि घखरग्ये वास-करग्ये णाद णव-बदु णव-वरेण ॥११॥ 


। [१३] 

अण्ण युक चहु-मच्दुरेण ! वजालणि णाई पुरन्द्रेण ॥१॥ 
स दि दादिण-ऋक्छहिं छुद्ध॒ तेण 1 अवरुण्डिय वेस व॒ कायुएण ॥२॥ 
अण्णेक्धं विखजिय धगधगन्ति । णं सिदि-सिह जाला-सय भजन्ति ॥३॥ 
सवि धरिय एन्ति णारायणेण 1 वामद्धं गोरि बच त्तिणयणेण ॥४ा 
णं सहिहर देवद्रणन्दणेण । पञ्चमिय युक वहु-मच्छरेण एषा 
पम्मुक्क पधाद्य णरवराचु 1 णं कन्व ॒सुकन्तर्ह खुहयरासु ॥६॥ 
स विरूर्णे हिं एन्ति णिरुदध केम 1 णव-सुरय-समागमे चजवद् जेम ॥७॥ 
एत्थन्तरं देवर्दिं खक्खणाघु । सिर सुक पडीव्रड ङसुम-बासु ॥*॥ 

रिदमण्ु ग सोहइ सत्ति-दीणु ! खल-कुुरिलु व्व यिड सत्ति-दाणु ॥६॥ 


धत्त 


हरि रोमचिय-तणु सद स-पदरणु रण-सुै परिखकन्त्‌ किह । 
रत्तप्पल-खोवणु रक्त-चस्ष-मोयणु पञ्चा वेया जिह ॥१०॥ 
# ~ । 


[ १९ | 


समरः असुर्‌ ~ परायणेण । भरिदमणु वुत्त णाराव्रणेण ॥ 91 
खल खद पिद्ुण मच्छुरिय राय 1 मर तेम पडिच्य पद्ध धाय पर्‌ा 
तिह इहु मि पटिच्ददि एक सत्ति । जद अत्थि छ तर मर्गे मणुस-पत्त' ॥ 
किर एम भगेप्पिणु इण जाम । जियपडमपु वत्तिय माल ताम ॥४॥ 


एक्कतीसमो संधि ३८५ 
सी वीच उस दृष्ट ओर क्रोधी अरिदमनने एक आर श्त 
छदमणके उपर छोडी परंतु ख्ट्मणने उस भी वाय हाथम चस दा 
छे लिया चसे नया वर सई दख्हिनको ठे छेत द ॥१-६॥ 


[ १३] तव उसने इन्द्रकं बजकी माति एक अर्‌ शुक्ति छड्ा 
उसने उसे भी दाहिनी काख्मे ठेसे दी चाप लिया जसं कायक 
वेश्याको आछिगनवद्ध कर केता है । राजाने एक ओर शाक्त 

छोडी जो धक-धक करती इई वारशिखाकी तरह सैकड़ो रपरे 
उगछ्ने खी । छद्मणने आती हई उसे वैसे दी धारण कर ख्या; 
जैसे शिवजीने पावतीको अपने वाये अद्धांगमे धारण कर लिया 
था । तव अत्यंत मत्सरसे भरकर देवकीपुत्र राजा अरिदमनने 
पौचरवीं शक्ति विसर्नित की । वह भी नरे ख्द्मणके पास इस 
तरह दौड़ मानो कांता दी अपते सुभगराशि कांतके पास ला 
रदी दो } किंतु कुमार खछच्मणने उसे भी अपने दौँतोसे वैसे दी 
रोक छया, प्रति जैसे सुदागरातमे आती हु युवतीको रोक ठेता 
दे । तव देवने पुनः छमणपर फूल वरसाये । शक्तिसे दीन होकर 
राजा अरिदमन विल्क्रुङ भी नदीं सोह रहा था । तव वह्‌ शक्ति 
दीन दुष्ट पुरुप को तरह स्थित दौ गया। पृरकितशरीर य॒द्ध- 
स्थरमे इधर-उधर दौडता हुजा सशख्च छच्मण वैसे ही सोह 
रहा था; जसे रक्तकमल्की तरह नेत्रवाखछा; रसमलाका भोली 
पचायुध वता शोभित होता हे ॥{-६॥ 
इ समगंगणमे असुरोको पराजित करनेवाठे टच्मणने 
न 1 र त ईप्य्राद्धं राजन्‌ ! जिस तरह 
रं ह यदि तेरे मनम थोड़ी 
क 1 न 
च तक जित्पद्यानं उसके गले 


१८६ पडमचरिड 


“भो साह साह रणे दुण्णिरिन्छ 1 म पहर दैव दइ जणग-भिक्ल ॥५ा 
जे समरे प्रि स्तुदसणु । पड सुं वि जण्यु वदत्त कवणुः ॥६॥ 
तं वयु सुणेपिपणु उक्खगेण 1 जाउद्धरह धित्तहं॑तक्खगेग ॥७॥ 
सुक्ाउह गड अरिढमण-पाु । सहसक्ु व पणविंड जिणवरसुं ॥५॥ 
घत्ता 
“जं अमरित-कुदधे जय-जस-लद्धं विप्पिड क्रिड तुन्दे सदं ! 
अण्णुं वि रेकारिड कह वि ण मारिड तं मरुपषेजहि मास महु" ॥९॥ 


[५५] 


सेमक्नख्पुर - परमेसरेण । सोमित्त वुत्त रजञ्नेसरेण ॥9॥ 
किं जम्पिण वहु-अमरिसेण । उड रद्य कण्ण पड पडरिसेण ॥२॥ 
ठह दीसहि दणु-माहष्प-वप्ठु । कै कवणु गोत्त का माय वपुः ॥३॥ 
महुमहथु पवोच्चिड "णिसुणि राय । सहु दसरइ ताड सुमित्ति माय ॥४॥ 
अण्णु वि पयडउ इक्खक्कु वसु । वङ्कारड जिह॒ सरवर वंसु ॥५॥ 
चे अम्द्ं लक्खण-रात भाव 1 वणवासहां रञ्छ॒सुएवि आय ॥६॥ 
उजाभे तहारए जसुर-मदूदु 1 सहँ सौयएुं अन्छृड्‌ राममदुदु' 1७ 
वयणेग॒ तेण कष्टद्रड राड! संचर णवर साहण-सहाड ॥८॥ 


घत्ता 
जण-सण-परिभोसें तूर-णिघोसं णरवड्‌ कहि मि ण मादइयर 1 
जरि रायु स-मञ्जड वाहु-सहेनउ त उदेसु पराइयउ ॥६॥ 
{ १६] 


ए्थन्तरे प्र-बरु-भड-णिसासु । उष्टिंड जण-णिवडु णिषएवि रु 09 
करे धणुहर ठेद ण ठे जाम । सक्ररत्तड लक्खणु दिद्‌ ड ताम ॥२॥ 


एकतीसमो संधि १८७ 


माखा डा दी जौर वह्‌ बोढी, “द रणमें दुदेशेनीय, साधु-साधुः 
रहार मत करो, पिताकी भीख दो शमे! तुमने युद्धम अरि- 
दमनको जीत छिया । तुम्हे छोडकर जर कौन मेरा पति दो सकता 
है 1» यद्‌ सुनकर छदमणने तुरंत अपने हथियार डाक दिये । 
ओर अरिदमनके पास जाकर उसने वैसे दी उसको भ्रमाम किया 
ससे इनदर जिनको प्रणाम करता है । उसने कदा--“अमपं ओर 
रोधसे, तथा यश॒ ओर जयके कोभसे मैने आपके साथ बुरा 
चतौव किया दै भौर भी “रेः कहकर बुखाया । किसी तरह 
सारा भर नदद । हे मामा (ससुर) वह्‌ कमा कर दीजिए!“ ॥१-६॥ 

[ १५ ] तव चैमंजलिका राज-रजेन्वर अरिदमन वोरा; 
“वहुत अभपेपूणे प्रकापसे क्या, तुमने अपने पौरुपसे कन्या ठे 
री । तुम दानवोके मादास्थको चौँपनेवटे दिखाई देते हो, बताभो 
तुम्हारा गोत्र क्या है १ सो मौर वाप कौन है ? इसपर छदमण 
चोखा, ^सुनिये राजन्‌ ! दशरथ मेरे पिता है ओौर सुमित्रा मों । 
ओर भी मेरा प्रसिद्ध इद्वा फुल तरवरके वंशकी तरह वड़ा है । 
हम राम ओर दमण दो भाई है, जो राज्य दोडकर वनवासके 
लिए आये है । अघुरसंदारक भद्र राम सीता देवीके साथ तुम्हारे 
उधानमे ठरे है 1 यह्‌ पुनकर राजा पुरुकित हो उढा भौर 
सेनाको लेकर चल पढ़ा । जनक मनक परितोप जर तू 
निरघोपसे व्ह नरपति अपने तः नदी समा सका । शी्र ही वह 
उस्‌ स्थान पर जा पर्हुचा जो अपने दी वाहुमोका भरोसा करने- 
चङे राम अपनी पल्तीके साथ ये १-६॥ । 

[ १६ ययँ भी शु-सेनाके सुमटोका संहार कसनेवाछे 
राम जनसमूहको देखकर उठे । जव तकं वह्‌ पने हाथमे धलुप 
ख्वान ठतच त्क उन्होने ससित छद्मणको आति देखा । 


4८ परमचरिदि 


सुरवद व स-भजड रहं णिविट्‌ड । बण्णक्छु पासे अरतिमिणु दिट्‌ इ ॥३॥ 
सन्दणहो तरेप्पिणु हुष्णिवार । रामह चलें हि णवडिड ऊुमार ॥४॥ 
जियपडम स-विन्मम पडम-णवण 1 परमच्छि परुष्धिय-पडम-वयण ॥५ 
पसा पच-पडमं हि पडिय कण्ण । तेण वि सु-पसव्यासीस दिण्ण ॥६॥ 
एत्थन्तरे ममे ण क्रिड खेर 1 कणय-रँ चडाविड रामणएड 19 
पड पडह पहय किय-कल्यलेि । उन्छाहरहिं धवि महेह ॥२॥ 


धत्त 


अ = ^ ~ [ू॥ म [* \॥ ष 
रहं एक णिविहद णयरं पट्ट स्षीय-वर्द्र वठ्वन्ताद्रं । 
णारायणु णारि वि थियद्धं चयारि विरञ्खुसडइयुञ्जन्त ई 1६॥ 


@ 
[ ३२. वत्तीसमो संधि ] 


इलहर-चकहर परचक्-हर निणवर-सासर्णे जणुराइय 1 
सुणि-उवसम्यु जहि विरन्त तदहि वंसत्यल्ं णवर पराद्य ॥ 


२] 


ताम विसन्धुदध पाणकन्तड । दिर असेसु वि जणु णासन्वर ॥१॥ 
दुम्मणु रीण-वयणु विद्टाणड । गड विच्छत्त व गखि्यिःविसाणड ॥२॥ 
पण्णय-णिवहु च फणिमणि-तोडिड । गिरि-णिवहु व वजासणि-फोटिड ॥२॥ 
पञ्कय-खण्डु व॒ दिम-पवणाहड 1 उव्मड-वयणु समुत्रिय-वाहड ॥४॥ 
जणवड जं णासन पर्दीसिड 1 राहवचन्द पुणु मम्भीसिड ॥५॥ 
ग्यक म॑ भन्ने मं मञ्ज 1 भभडउ अभ मउ सयु वि चरनदो *॥६॥ 
ताम दिर्‌इ ओखण्डिय-माणड । णालन्तड वंसव्यरः - राणड ॥७॥ 


बत्तीसमो संधि १८३ 


हनद्रकी भोति बह्‌ पत्लीके साथ रथपर आरूढ था ¦ उसके निकट 
दूसरा अरिदमन था । ( रामको देते ही ) इनिवौर मार 
छदमण उनके चरणापर गिर पड़ा । खिे हए कसलकी तरह सुख- 
वाटी कमलनयनी कन्था जितपद्मा विकासके साथ रामकं चरण- 
कमटोपर नत हयो गई ¦ उन्दने भी उसे प्रशस्त आशीवद्‌ दिया । 
इतनेमे मामाने (सञ्रमे) जया भी देर नदीं कौ । उसने रामदेवको 
सोनेके रथ पर वैठाया । पट परह्‌ वज उठे ! कर्कर ध्वनि 
ओर घव तथा मंगर गीर्तोके साथ, एक ही रथमें चैठकर व्व 
राम ओर सीताने नगरमे प्रवेश करिया । पसे मानो वे विष्णु ओर 
छच्मी हँ । वे चारो इस तरह राञ्यका उपभोग करते हुए वहीं 
रहने रगे ॥ १-६॥ 


वत्तीसवीं संधि 


जिनशासनमे अनुरक्त; दुसरेके चक्रका हरण करनेवाले वे 
दोनो राम ओौर छदमण वहसि चक्कर उस वंशस्थङ नगरमे 
पहुचे जहो सुनियों पर उपसग हो रहा था । 

[ १ ] बह नगर जैसे सिसक रदा था, उन्दने देखा सारे 
जन नष्ट हो रहे है, दुमेन, दीनयुख ओर बिद्र.प वे छोग दन्दहीन 
दाथीकी तरह एकदम कान्तदीन हो उठे थे । बह जनपद वैसे ही 
नष्टो रहा था जैसे, फणमणि तोड़ ठेनेयर सपरा, वजरसे 
विदीण पवेतसमूह्‌ ओर दिभिपवनसे आहत होकर कमरसमूह्‌ नष्ट 
हयो जाता दै । हाथ उठाये ओर सुहं ऊपर किये हूए उन्ह देखकर, 
समन यह्‌ अभय बचन दिया, “उदयो ठहरो, भागो मत 1» इतने 
ल म इन्द बरास्थलका गङितमान राजा दीख पड़ा । उसने कहा, 


१६० पउमचरिड 
तेण चत्त “मं णयरं पदस्हो । तिण्णिमि पाण रएुषिणु णासहो' ॥म॥ 


घत्ता 


एत्ति एर्थु पुरे भिरिवर-सिदरं जो उद्टद णा भयङ्कर । 
तेण महन्तु उरु गिवडन्ति तरु मन्दिरद' जस्ति सय-सक्कर ॥६॥ 


[२] 
एउ दसद गिरिवर-सिहर जेत्थु ! उवसम्गु भयङ्कर रोद तेतु ॥१॥ 
चाओकि धृकि दुव्वाद्‌ प्र्‌ । पाहण पडन्ति महि थरहरेद्‌ ॥२॥ 
धर भमह्‌ समुद सीह-णाड 1 घरसन्ति मेह णिवडद गिहार ॥३॥ 
तं कजे गासद्‌ सय रोड । म॑ दुम्ह वि उद उवसग्गु होड” ॥४॥ 
तं गिसुणेवि सीय मणे कम्पिय । मीय-विसन्धुकू एव॒ परजम्पिय ॥५॥ 
“अहु देसे देसु ममन्तहू । कचणु पराहड किर णासन्तर्ह" ॥६॥ 
त॒ णिसुणेवि भणद्र दाभमोयर्‌ । ष्वोक्िड काद्र माए पद कायर ॥७॥ 
विहि मि जाम करं मतुक-पयावङ ! सायर - वजावत्त्रः चावदं' ॥८॥ 
जाम विहि मि जय-रुच्छ परिद्टिय । तोणीरहिं णाराय अदिष्टिय ॥६॥ 
ताम माए तुह कहो असद्कहि 1 विहर विहर मा सुह ओवद्कहि ॥१०॥ 
चत्ता 
धीरे वि जणय-सुय कोवण्ड-मुय संचज्ञ वे वि वरु-केसव । 
सम्गहो अवयरिथ सद्‌-परिथरिय इन्द-पडिन्द-सुरे्र व ॥११॥ 
9 
पहन्तरे भयङ्करो | भसार - दिष्ण - ककरो ॥१॥ 
चरो व्व सिङ्ग दीहरो । णियच्छओ मदीहरो ॥२॥ 
किं जं मीम-कन्द्रो । फरन्त-णीर ~ णिज्फरो ॥३॥ 
कहिं जि रत्तचन्दणो । तमार-तार - बन्दणो ॥४॥ 


वत्तीसमो संधि ५६१ 


धनगर मत घुसो, नदीं तो तीनोक प्राण चरे जाँयगे । यहो इस 
नगरमे पहाडकी चोटीपर जो भयङ्कर नाद्‌ उठता है, उससे 
वहत भय होता दै, बड्ड पेड़ तक गिर जाते है, ओर प्रासाद्‌ 
सौ-सौ खण्ड हो जाते है" ॥१-६॥ 

[ २1] जदा यह विशार पव॑त दीख पड़ता हैः वरहा भयङ्कर 
उत्पात हो रहा है! तूफान, भूलि जर दुरबात आ रहे है । प्थर 
गिर रे है भौर धरती कोपि रदी है । घर घूम रहे है, वज्नाघात 
ओर पिहनाद हो रहा है । मेव बरस रहे है । अतः समूचा नगर 
दीनष्ट हृभा जाता है तुमपर भी करद उत्ातनहो जाय 
यह्‌ सुनते ही सीता देवी अपने मनमेँ कोपि उटीं । वह्‌ भयकातर 
होकर योटी, “एक देशसे दूसरे देशमें धूमते ओर मारे-मारे 
फिरते हृए हम छोगोपर कौन-सा पयमव आना चाहता है 1 
यह्‌ सुनकर कुमार छच्मणने कहा, “रमो तुम इस तरह कायर चयन 
क्यों कटूती हो ! जव तकं चजरावते ओर सागराचतं धनुप हमारे 
दाथमे है ओर जव. तक तूणीर जर वाणोसे अधिष्ठित विजय- 
लच्मी दूमारे पास हे तव तक्‌ मौ तुम आशङ्का ही क्यो' करती 
हो, आगे चरनेमे मुंह मत विचकाओ” । इस तरह जनकलुताको 
धरन वेधाकर ओर हाथमे धनुप-वाण सेकर वे छोग चरु दिये । 
जते हए रे ठेस छगते थे मानो सवगेसे उतरकर, इन्र तीन््र ही 
शचीके साथ जा र्दे हो ॥१-११॥ 

[३ | थोदी दूरपर उन्द कंकड़ ओर पत्थरोसे आच्छन्न प्क 
भवर पबत दिखाई दिया । उक ङ्ग ( चोदी ओर सींग ) 
वल्का तरह विशाट थे । कदी भीपण गुफाे थो ओर कहीं पर 
पाना भतते ह्‌ भरने । कदी रक्तचद्नके वृक्ष थे ओर कपर 
तमाल, ता तथा पीपच्के पेङ्‌ ये । कदी कांतिसे रंजित मत्त मयूर 
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किं नि ्ट्-दास्या 1 छ्वन्त॒मत्त ~ मोरया ॥॥ 
कदि जि सीह-गण्डया 1 घुगन्त - युच्छु-दण्डया ॥६॥ 
जि मत्त-णित्मरा । रासुखन्ति = ङज्नरा भा 
जि दाढ-माबुरा 1 घुरूघुरन्ति = सुयरा 11 
जि पुच्ध-दीहरा 1 किङ्द्िङन्ति वाणरा 1९11 
चि 


(3 


3| 
१५ 


$ 2 
॥: 


)र-न्धरा । पररिव्ममन्ति सम्बरा ॥१०॥ 
ठङ्ग-जद्न्या । हयार ~ तिक्छसिङ्या ॥११॥ 
जि जाणणुण्णवा । ङरद्ध॒ बुण्ण-कण्णया ॥१ ऽ 
धत्त 
तहिं तेह सद्र तस्वर-दं आरूढ वे बि इरि.हर्टर 1 
जाणड-निन्छटएु धवद्धनटए' विञ्चइय णाद णव जहर ॥१३॥ 
[४] 
पिहुर-गियस्ब ~ विम्व-रमणीयहं 1 राहड इम दरिसावद सीय ॥१॥ 
एइ सो धर्णे णम्गोद-पहाणु 1 जिं रिसा उप्पण्णड णाणु 1 दा 
एह सो सत्तवन्तु कि न सुणिर 1 अजिड स-णाग-देडु जिं पथुणिड॥॥ 
षह सो इन्दवच्छु सुपविद्ध 1 जहिं खंभव-निणु णाण-समिद्धड ४ा 
एह सो सरं सदलं संभूञड 1 अदिणन्दणु स-णाणु जरि हूषड ॥५॥ 
एह पीयल्यु सीएं सच्ायड । सुम स-णाणपिण्डु जदं जायड ॥4॥ 
णहु सो साट सीएुः णियच्िड 1 परडमम्बह स-णाणु जर्हिं अच्छड ॥५॥ 
हु खो सिरि महद्दुु जगद । णाणु पासं मगेवि जगु लाणदर ॥८॥ 
सो णागच्क्खु चन्द्पे 1 णाणुष्पत्ति जेत्थु चन्दष्यहं ॥६॥ 
सो माढ्डरक्खु पद्रीसिख । पुप्फन्ठु जर्हिं भाग-विहूसिड 19० 
धत्ता 
एह सो पक्वतर फल-फुह-भर तेन्ुद्‌-समाण्ु॒दुह-णासहुं । 


द 


जहि परिहूयाईं संमूयाह सखीयल-सेयंसहुं १५१॥ 


) रः क नम 
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थे ओर कदी पर अपनी पूछ धुमाते हृए सिंह ओर मेद । कीं 
पर मदमाते गज गुरगुरा रदे थे ओर करीं भयहर द्ाद्बाे 
सभर धुरर रदे थे । कदी मोटी जओौर रम्वी पृक चन्द्र किक- 
कारी भर रे थे । कदी स्थूल कंथोके सांमर धूम रदे थे; कदी 
रम्बे शरीर ओर तीखे सौगोके भसे थे ओर कपर उपर 
मुख किये खिन्न कानवा हिरन थे । एेसे उस वृ्णोसे सघन पंत 
पर दोनो भाई ( आगे बदृते ) चे गये । अत्यन्त गोरी जानकीके 
साथ बे गेनों भाई पसे ज्ञात दो रदे थे सानो बिजलीसे अंचित्त 
मेघ ही हो ॥१-१३॥ 

[  ] तव राम सीताको, ८ मोटे नितम्बो ओर अधर्ोसे 
रमणीय ) अच्छी तरह पेड़ दिखाने छे । उन्दोनि कटा, “धन्ये, 
देखो बह युख्य बटबृत्त है जहो आदि तीथकर आदिनाथको 
केवछन्नान प्राप हुमा था । क्या तुम इस सत्यवंत बृक्तको जानती 
दो जिसके नीचे अजित केवरीकी सूच स्तुति हुई थी । ओर यह्‌ बह 
इन्द्र शक्त दैः जहौ सम्भव-जिनने केवल ज्ञान प्रप्र किया था । यह 
वह्‌ सरल द्रुम है जहो मभिनंदन स्वामी केवलज्ञान वने थे । यह्‌ 
वहं सच्छाय प्रियंगु वृक्ञ है जँ सुमतिनाथने केवलज्ञान प्राप्न किया । 
सीतादेवी देखो, यह्‌ वह्‌ शा वृक है ज्यौ पदरप्रभ-जिन केवठज्ञानी 
हए थे ओर हे जानकि; यह्‌ शिरीषका महाष्टुम है जहो भगवान्‌ 
सुपाश्वने ध्यान धारणकर समस्त विश्वको जाना था ! चन्द्रमाके 
समान देखो यदह नाग वृन्त ह जिसके नोचे चन्द्र भ्रभरु भगवानूने 
केवलज्ञान प्राप्त करिया था । यह्‌ वह्‌ माटती वक्त है जरं पुष्पदंत 
ानसे विभूपित हए थे । फछ-फूलोसे लदा हुमा यह्‌ बह तेदकौ 
की तरह्‌ प्टन्ञ धृत्त है जदं दुखनाशक शीतखनाथ ओर श्रेयांस 
भगवानूको केवलन्नानकी उत्यत्ति हई थी ॥१-११॥ 

१३ 
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एह सा पाड सुहर सुपत्ती 1 वासुपुञ्जे जर्दिं णाणुप्पत्ती ॥१॥ 
एसु सो जम्दू. एडु असस्थु | बिमराणन्तहु णाण-समद्यु ॥२॥ 
उह दहिवण्ण-णन्द् सुपसिद्धा । धम्म-सन्ति जरह णाण-समिदधा ॥२॥ 
उहु साहार - तिरुड दीसन्ति । इन्धु-रहुं जहि णायुष्पत्ति ॥४॥ 
एहु सो तर क्केक्िपहाणु। महिकिजिणहों जहिं केवरु-णाणु ॥५॥ 
ए इ सो चम्पउ किण्ण णियच्छ्ड । सुणि सुव्बड स-णाणु जहि अच्छिड॥६॥ 
इय उत्तिम-तर इन्दु ॑वि वन्द्‌ । जणु कञ्जेण तेण अहिणन्दई' ॥७॥ 
एम चवन्त॒ पत्त वर-लक्खण 1 जहि ऊरुभूसण-देसविहवसण ॥५॥ 
दिवस चयारि अणङ्ग-वियारा । पडिमा-जोगँ थक भडारा ॥६॥ 


घत्ता 


वेन्तर-घोणकषं हि आसीविसै हिं अहि-विच्छिय-वेदिक-सह से हि । 
वेदिय वे वि जण सुह-लुदध-मण पासण्डिय निस पञु-पारसै हिं ॥१०॥ 


[६ 
जं दिदूड असेसु वि अहि-णिहाड । वरुड भयङ्कर गरुड जाड ॥१॥ 
तोणीर-पक्छु वद्वदेहि-चन्तु ! पक्सुम्जर - सर - रोमन्न - कन्तु ॥२॥ 
सोमित्ति-वियड-विष्फुरिय-वयणु 1 णाराय ~ तिक्ख ~ णिडरिय-णयणु ॥३॥ 
दोण्णि वि कोवण्डदूं कण्ण दो वि ! थिड राहड भीसणु गरुड होवि ॥४॥ 
तं णयण~कडक्ल वि दुग्गमेहि । परिचिन्तिड क्ल सुजङ्गमेहि ॥५॥ 
“रह णास किं णर-सगमेण 1 खम्जेस्ह गरुड-विहङ्ग मेण" ॥६॥ 
एत्थन्तरं विहडिय अहि मयन्ध । गय खयो णाह युणि-कम्मवन्ध ॥७॥ 
भय-मीय विसन्धुरू मर्णेण तट । खर-पवण-पहय घण जिह पण ॥८॥ 


चतोसमो संधि १६ 


[ ५ ] यद्‌ अच्छे पत्तौवाली पाटली कता है जिसकी यायामे 
बासुपूज्यको केवन्नान उत्न्न हुमा था । ये वे जायुन गौर पौपछ 
के वृक्ष ह जितके नीचे चिमल्नाथ ओौर जनन्तनाथ ज्ञानसे समर्थं 
हुए थे । बे द्धिपण जौर नन्दी दै जिनके नीचे धर्मनाथ ओर 
शान्तिनाथ ज्ञानसे समृद्ध हुए । ये वे तिरक ओर सहकार वृत्त 
दिखाई दे रदे है जँ क्धुनाथ भौर अरहनाथको ज्ञानकी उत्पत्ति 
हई । यद्‌ चह अशोक च है जरो मल्लिनाथ मिनन केवलन्ञान- 
माप्त किया । क्या तुम चद्‌ चंपक पेड नदी देख रदी दो जहौ केच 
ज्ञानी, सुनिसुत्रत ध्यानके छिए वैठे थे । इस उत्तम धृक्तकी तो 
इन्द्र तक वन्दना करता है ओर इसीलिए खोग भी इसका अभि- 
नन्दन करते टै 1» इस भ्रकार वाते करते हृए वे ोग बर्हो पचे 
जरोपर भष्ररक, जितकामः देशमूपण ओर दरुखभूपण मुनि प्रतिमा 
योगध्यानमें रीन वैठे थे । शुद्धमन वे दोनों यति धृरते हुए ध्यन्तर 
देवो, विपाक्त सपि -विच्छुज ओर उताजौसे इस प्रकार धिरे हुए 
थे जसे पाखंडीजन घर, खी आदि परिप्रहसे धिरे रदते दै ॥१-१०॥ 

[६ ] रामने जव वर्हौँ सव ओर सपे-समूह्‌ देखा तो स्वयं 
भयद्घर गरुड बनकर वैठ गये । तूणीर उनके पंख थे, सीतादेवी 
वोच धीं । रोमांच ओर कंचुक उजले पंखके बाण थे! छच्मण ही 
रुला भा विकट मुख था । तीखे तीर डरावने नेत्र थे । दोनोके 
दौ धनुष उ ( गरड ) के कान थे ! दस तरह राम भीषण गरूड 
का रूप धारण करफे यट गये । उस ( रामखूपी गरड ) को देकर 
सर्पा के छिए जपने प्राणोकी चिन्ता होने छगी कि इस नरसंगममें 
हम शत्र ही नष दो जायेगे । यह्‌ गरुड पो हमं खा छेगा । इस 
मकार उन सरपकरा नाश वैसे दी दो गया जैसे मुनिके कर्मवन्धका 
नाशा द जाता ह । मनसे त्रस्त, भयभीत ओौर कातर वे ध्वस्त होने 
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घत्ता 
वेह्ी-सदुर्दी' वंसत्यर्हौ विसहर-फुक्ार-करालदौ । 
जाय पगास रिसि णहं सूर-ससि उम्मिच्च णाहं घण-जारहो ॥६॥ 


[७] 
अहि-णिवह जं जँ गउ भोसरं वि । णि बन्दि जोग-भत्ति करेवि ॥१॥ 
जे भव-ससारारिदै ढरिय ! सिव-सासय-गमणदौ अदतुरिय ॥२॥ 
विरहि गेस्हिं जे ण परिग्गहिय 1 विरहि वञ्निय विहं फाण्हिं सदिय ॥२॥ 
तिहि जद्‌-जरा-मरर्णे हिं रदिय । दंसण - चारित्त ˆ णाण - सर्हिय ॥४॥ 
जै चडगद-चउकसाय-महण । चउ-मद्गल-कर चउ-सरण-मण ॥५॥ 
जे पञ्च-महन्वय-दुधर-धर । पञ्चन्दिय-ढोस-विणासयर ॥६॥ 
छत्तीस-गुणदधि-यणे हिं पवर । चुञ्नीव-णिकायटँ खन्ति-कर ॥७॥ 
जिय जेर्हिं समय सत्त वि णरय । जे सत्त सिवद्कर अणवरय ॥२॥ 
कमह - मय ~ टु ~ दमण 1 अद्विह-गुणड्ी-सरसवण =, ॥६॥ 


धन्त 
एदे्ोत्तरिय इय गुण-मरिय पुणु वन्दिय वल-गोविन्दं हि । 
गिरि-मन्दिर-सिदरे वर-बेददरं निण-जुवल व इन्द्‌-परटिन्दै हिं ।॥१०॥ 


[म] 
भावे तिहि मि जणे हिं धम्मन 1 किड चन्दण-रसेण सम्मञ्जणु ।।॥ 
युप्फचचणिय चुदध-सयवतत हि । पुण आत्त गेड ॒अणि-म्ते हि ॥२॥ 
रघु सुधोख वीण अप्कार । जा श्ुणिवरहु मि चित्तं चाङुद्‌ ॥॥ 
जा रामउरिहिं भसि रवण्णी । तू्तवि पूयण-जक्खं दिषण्णी ॥४॥ 
छक्खणु गाद्‌ सखक्खणु गेड । सत्त वि सर ति-गास-सर-भड ।५॥ 
एव्कवीस वर-मुच्छण-हाणद । एवङ्ुणपञ्चास वि सर-ताणड ॥६॥ 


वत्तीखमो संधि १६७ 


ठगो । उसके नंतर, छतार्योसे संक; भौर सर्पोकरी पू्कारोसे कराल 
उस चंशस्थर प्रदेशमे प्रकाश करते हुए उसी प्रकार प्रवेश किया जिस 
प्रकार मेधमुक्त आकाशम सूयं ओर चन्द्रं चमकते है ॥१-६॥ 

[ ७ 1 सर्पसमूहका नाश होने पर रामने उचित भक्तिके 
साथ युनिकी चन्दना की कि “आप दोनों दी भवसागरसे डरे इष 
भोक्त जानकी शीघ्रतामे ३, आप दोनों दोपरदित भीर द्द्‌ है । 
दोनों ही ध्यानम स्थित जन्म, जरा ओर मृत्यसे दीन दै । दशेन 
ज्ञान जीर चारित्रसे संपन्न चारों गतियो ओर कपायोका नाश 
करनेवाले धमकी शरण अपने मानसम धारण कसनेवारे, पच 
महाक्रठोर त्रतोके पाठक; पोचो ही इन्दरियेकि दोपो'को दूर करने- 
वे, छत्तीस उत्तम गुणोंसे सम्पन्न; छं प्रकारके निकार्योकि जीवोकि 
धरति त्तमाक्ीट) सप्त महा भयद्कर नरककि विजेता, सप्र कृल्याणोको 
निरन्तर धारण करमेवाङे, दुष्ट आर कर्मोका नाश करनेवाङे 
आप आटगुण-छद्धियोसे परिपुणं है ।५ इस प्रकार एकसे एक त्तम 
गुणोंसे भरपूर उन शुनिर्योकी इसी तरह बन्द्ना-भक्ति की जिस 
तरह, मंद्राचटकी वेदी पर इन्द्र जर उपेन्द्र वाछ जिनकी बन्दना- 
भक्ति करते है ।१-१०॥ 

[= ] फिर राम सतत्मणने मावपू्ेक धर्मखाम किया ओर 
स्वच्छ कमले उनकी पुष्पपूजा की । तदनन्तर सुनियोकौ 
भक्तिसे प्रेरित होकर उन्दोने गीत प्रारम्भ किया । जीर सुनियोके 
सनको इगमगा देनव सुधोप बीका वादन किया । यह्‌ वही 
लुन्टर चोषा धी जिसे रम-पुरीमे प्रसन्न होकर पूतन यक्षते रामको 
प्रदान को थी! स्च्मणने शासीय संगीत प्रारम्भ किया । उसमें 
साते न्व्र. तीन भ्राम ओर दरे दूसरे स्वरभेद ये । मूर्टनाके 


६० (= 


सुन्दर टक्कोस स्थान ओर उनचास स्परतानें थीं । ताट्पर 
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ताल-व्रितार पणच्द्र जाणह्‌ । णव रख अद भाव जा जाणड्‌ ।1७॥ 
दस दििड वावीस सयाद । मरह भरह-गविद््ं जा ।८॥ 
घत्ता 
भवे जणय-सुय चसद भुय ठरिसन्ति पणचड्‌ जायं हि 1 
दिणयर-अत्यवणो' गिरि-गुहिल-वे उसग्गु सखुद्टिड तावं हिं 11६1 


[३] 
तो कोवग्गि-करम्विय - हासद्ं । दिदं णहँ भसुर-सहासङई ।\१॥ 
अण्णं विष्ठुरियाहर-वयणदं । जण्ण रततम्मिरिर-णयणद ।।२॥ 
मण्णद्र" पिङ्गे पि्गवखद्ध ! अण्णं गिम्मंसद दष्यक्खदधं ।२॥ 
अण्णं णै णच्चन्ति विवत्यद्धं । अष्णं तिं चामुण्ड-विहत्यदं ।1 ४1 
अण्डं कटकार वेया 1 कत्तिय-मडय-करदः विक्रार ।।५]॥ 
अण्णद्रं भसि-वण्णदरं' मपसत्थद्ं' 1 णर-सिर-मार - कवारू-विहत्यं ।॥६॥ 
अण्णं" सोणिय-मद्र विधन्त । णन्तं धुम्मन्त-धुखन्तदं ॥५॥ 
अण्णद किरकिरन्ति चउ-पासें हिं 1 जण्णद्रं' कटकहन्वि उवहासें हिं ॥८॥1 
घत्ता 
अण्णं भीसणहं दुहरिसणद्ू “मरु मारि मारि जम्पन्तदः । 
देसविहुसणर्हैँ ख्मूसगहे आयं उवसग्यु करन्तदं' 11811 
[ १० | 
पुणु अण्णद्ः अण्णण्ण-पयारहिं । दुक विसदर-फण-फुकारे हिं ॥9॥ 
अण्णं जम्बुव-सिव-फेक्रारे {हि 1 वसह - कडकं - सुकर-ठेकारं हिं ॥२॥ 
अण्ण करिवर-कर ~ सिक्षारं हिं । सर-सन्धिय-धणु-गुण - टङ्कार दि ॥२॥ 
अण्ण गदह - मण्डल-सहे हि ! अण्णं बहुविह-मेखिय-णदं हि ।॥४॥ 
अण्ण गिरिवर-तस्वर-घादुदिं । पाणिय-पाहण - पवणुष्पाए्‌ हिं ५ 
ष्ण अमरिस-रोस फुरन्तदद । णये हि अग्गि-फुलिद्न सयन्तद्रं ॥६॥ 


वनत्तोसमो संधि १६६ 


सीता नाच ष्दी थीं । बह मी नौ स्स, आठ भावः दस दष्टो 
ओर वाईस छ्योको जानती थीं । इन सवका मरतकं नाग्यशाख्चम 
भटीभँति वणेन है! इस प्रकार चौसठ दस्त-कछा्जका 
रदशन करती है सीतादेवी जव नाच री थी, तमी सूर्यास्त 
होने पर उस गहन वनम फिर घोर उपसगे होने गा ॥ १-६ ॥ 


[ ६] कोधसे भरे हए दनाय राकस आकाशम दिखाई देने 
छे । उनमेसे करितनो ही के अघर ओर मुख कोप रहे थे । करके 
ने आरक्त ये ! कितनोकी ओं पीरी-पीटी थीं । कर निर्मांस 
ओर दुदशेनोय दो रदे थे । कितने दी आकाशम नम्तच्रत्य कर रदे 
थे । कई चामुण्ड हाथमे टये हुए थे । कितने ही ककार ओर वेताङ 
थे । कर कृत्तिका ओर शव अपने हाथ रखते थे । कोई अप्रशस्त 
के रगके थे । कर्के हाथो मे युण्डमाखा ओर खप्पर थे कई 
रक्तकी मदिरा पीकर, ओर नाच-धूमकर मन्त हो रहे थे । कद चासं 
ओर खिश्खिखाकर उपदास कर रहे ये । कितने ही दुदश॑नीय 
“मायो मारो चिल्ला रदे थे । इस प्रकार वे सव कुलमूषण ओर देश- 
भूपण सुनियो पर उपसगे करनेके छिए आये ॥१-६॥ 


{१० दूसरे (उपदरषी) सपेके फन जौर पएृत्कारो फे साथ 
वदं उपसगे करते पडि । कितने दी गाठ जौर ज्बूककी फेर 
ध्वनिकर रदेथे । कदं गजशुंडके शीततार, सरसंधान ओर धनुषकी 
डरीके साथ आये 1 दूसरे गदभ मण्डल्की ध्वनि तथा ओर ओर 
प्वमियो के साय आये । दूसरे पेडो' ओर पादो ® आघात 
पानो, पत्यर योर्‌ पयनका उतसात करते हुए भये । दूसरे क 
कोष ओर अमर्पसे भरकर भये । कहं ओघो से चिनगारिया 


वस्साते हृए दसन्दस ओर सौन्सौ सुख वनाकर अये । दूसरे 
> 


२०० पठमचरिड 


अषप दह-बयणदं सय-वयणह' । जण्ण सदस-सुद वहु-णयणह ॥ 

तहिं तेह वि काटे मड्‌-विमटं । तो नि ण चरिड माणु युणि-धवरुु। 
घत्ता 

वद्र सरन्ताष्टः पहरन्तादं' सब्बर-हुरि-दर-युखलमौ हिं । 
कारे अप्पणड भीसावणड द्रिसाविड णं वहु-मङ्ग हिं 11611 

[११] 

उवखग्गु णिट वि हरिसिय-मर्णे हिं । णीस्कंहिं वेरू-गारायणं रि ॥१। 

मम्भीरसेति सीय महावर । सुणि-चलण-धराविय करय ॥२॥ 

धणुहरदरः विदि मि अप्फाछियद । णं घुर-भवणदः संचाल्ियद' ॥३।॥ 

बुष्णदर' भय-भीय - विसण्डुर 1 णं रसियद' णहयर-महियररं ।॥४॥ 

तं सदुदु सर्गे वि आसङ्किये' । रिउ-चित्तद्र' माण-कलद्भियद ।५॥। 

घणुहर-गड्वारं हि वहिरियदे' । णद खल-खु्दर' वडरियद्‌ ॥६॥ 

णे जह वि कम्मं णिनियद्धः । णं पञ्चेन्दियदः प्रा्ियदधं' 1॥७॥ 

णं णासँवि गयद' परीसददः 1 तिह असुर-सहासद्र दसद ।॥८॥ 
घत्ता 

डु दुद णटादं भय-तषादं मेररेप्पिणु मच्छर माण । 
ताव भण्डार वय-धाराँ उष्पण्णड केवरु-णाणु ॥६॥ 

[१२ 

ताव युणिन्दरहै णाणुप्पत्तिएु' 1 आय सुरासुर-वन्दणहत्तिएटः ॥१॥ 

जेहि कित्ति तदक पगासिय । जोईस वेन्तर भवण-णिवासिय ।1२॥ 

पदिख्ड भावण सद्ध-णिणद । वेन्तर॒  तूरयफालिय - सहं ।॥२॥ 

ओदस-देव वि सीह-णिणापुं । कप्पामर  जयघण्ट - गिणाएु' 19 

सं च॑ङिषए" चड-देवणिकापएु" ! छ्ड णहु णं घण-संधाषएु 11५1 

वह्‌ विमाणु विसं चप्पिड । वाणु वाहण-णिचह-फडधिउ ॥६॥ 


वत्तीसमो संधि २०१ 


दजाते' सुखो" ओर असंख्य नेत्रो को वनाकर आये । यह्‌ सव 
रोनेपर भी उन विमल्बुदधि दोनो युनियो का ध्यान डिगा नदीं । 
( आततायी ) सव्व इलि इट ओर मूसछसे प्रहार कर रहे थेः 
अपनी तरह-तरह की भंगिमाओ से वे यसकी तरह करार जान 
पद्‌ रद्‌ थ ॥६-६ 


[ ११] उस भयानक उपसगको देखकर हपितसनः निःशंकः 
महाव यम ओर छच्मणने सीताको अभयवचन्‌ दिया ओर 
अपन करतलसे मुनियोके चरण-कमल पकड़कर, दोनो धनुष 
चछा दरि । उनकी कठोर ध्वनिसे सुमेर पवेत भी दिर उटा। 
धरती भर आसमान दोनो भयकातर हो गंज इठे ! उस शव्टरसे 
शृत्रुमाके हृदय दहर गये ¡ उनका मान खण्डित हो गया । 
उन धनुपोकी टकारसे बड़े-बड़े जव्ध राक्तसवेसेदी प्रणो 
गय जित प्रकार जिनके द्वाग भार कमं अर पचो" उन्दियो 
व्रजित कर छी जाती ह्‌ । इस प्रकार मान ओर मत्सरसे भरे हृए 
रतेसफि नट होते होत, उन तरतथारी सुनियो कौ केवलन्नान उत्पन्न 
द गचा ॥१-६॥ 

[ १२] तत्र सुर ओर असुर उनकी बन्दना भक्तिके लिए जये । 
आर उनी कीति चाग लोक मे फं गई । उ्योतिप, भवन ओर 
स्यनरवासती दृव आने ठमे । सवत्ते पहरे भवनवासो देवो ने 
सदिध्वनि कौ । फिर व्यन्तर देचौ'ते अपना तृं बलाया आर 
स्यातरिप चान सदनाद करिया तथा कल्पवासी दवेनि जय-वण्टोका 
ननाद फिया । इन प्रकार चारो निकायो के देवो कै प्रस्थान करत 
1 साद्य टस प्रकार टक राया मानो नेवोत दी आच्छन्न दा 
च्छाय] विमनि दिमानको चापकर उड्‌ र्दे रे | सवारीने मव्रारी 
चयन गद्‌ । यत्रासि जश्व अर रथो रथय अवन्दद्ाड्डि। 


२०२ पउमचरिड 


ठरड वरञमेण ओमाणिड 1 सन्दणु सन्दणेण संदाणिड 11५) 
गयवर गयवरेण पडिखयियउ । ररम वि मउ मड उच्छुखियड ॥॥ 


घत्ता 
मवे पेर्लियड मय-मेरिल्यड सुर-साहणु रीरए्" भव्‌ । 
रोयहु मूढाहं त्म श्डाहँ णं धम्म-रिद्धि दरिसावड्‌ ॥६॥ 
१३] 
ताव पुरन्ठरेण अद्रव 1 साहिड जण-मण णयण-सुदहाचड 141 
सोह दन्तु चयसद्टी-णयणे हि 1 गुखगुरन्त॒॒चत्तीसर्हिं वयभ ह ॥२॥ 
चयण व्ण अटृहट॒ विसाण्ँ । णाह सुवण्ण - णिवद्ध-गिहाणङं ॥३॥ 
एक्कए विसाणं जण-मणहर 1 एकतेकड जँ परि सरवर ॥४॥ 
सरो सरे सर-परिमायुप्पण्णी । कमरिणि एङ्क-एक गिष्पण्णी ॥५॥ 
एकेकं पउमिणिहं विसार । पङ्कयाद वत्तीस स-णारहं ॥६॥ 
कमरे कमरे वत्तीस जि पतत 1 पत्त पत्त णाद्‌ मि तेच ॥७॥ 
वद्धिड जन्बरदीव - पमाणे । पुणु जि परिष्टिड तेण नि थाणे ॥८॥ 
तहिं दुग्धो चे वि सुरसुन्दर 1 वन्दणहत्तिए्‌ आड पुरन्दरः ॥६॥ 
षुरड सुरिन्दह णयणाणन्देहिं । गुर पोमादड वन्दिण-बन्दहि ॥१०॥ 
धन्त 
देव दाणवहो' खर-माणवो रिक चरणे हिं केव ण ग्गो । 
जेहि तवन्तुहिं जचशन्तएु हि इन्दु वि अवयारिड सग्गहो ॥११1॥ 
[१४| 
जिणवर-चरूण कमर-दर - सेवि । केवर-णाण-पुञ्ज किय देवहिं ॥९॥ 
मण्‌ पुरन्दर अरहो भह रोयहौ । जइ सङ्किय अर-मरण-विभोयह ॥२॥ 
जद णिच्विण्णा चड-गह-गमणहो । तो कि ण दुक्हो निणवर-भवणहों ॥३॥ 
इत कलन जाव मरणे चिन्तहों 1 जिणवरविगबु ताव किण चिन्तहो ॥५॥ 


वत्तीसमो संधि २०द्‌ 


गजसे गज ओर सुकुटसे सुकरट टकराकर उछ पड़ । भावचह 
ओर अभय देवसेना व इस तरह आई सानो मूढटोकका 
अन्धकार दूर केके छिद धर्म्द्धि दी चारो भोर विखर 
गई हो ॥१-६ ., 

[ १३ ] तव इन्द्रे भौ चपना परवत हाथी सजाया । जनो क 
मन ओर नेत्रो ॐ छिए सुहावन उस गजकी चौसठ खं अत्यन्त 
शोभित हो रदी थी । अपने वत्तीस खो से बह गुरुर रद्य था । 
उसके एक-एक मुखमे आढ-आठ दौँत थे जो स्वर्णिम निधानकी 
तरह छगते थे । एक-एक दोततिपर एक-एक सरोवर था, प्रत्येक 
सरोवरमे उसके अनुरूप आकार-परकारकी कमिनी थी ! एक-एक 
कमटिनीपर मृणाछसहित वत्तीस कमर थे । एक-एक कम्मे 
वत्तीस पत्ते भे ओर पत्तेपत्तपर उतनी ही अप्सरा सृत्य कर री 
थी । जम्बू प्रमाण वह्‌ गज अपने स्थानसे चर पड़ा । उसपर 
सुर्युन्दर पुरन्दर भो निकी वन्दना-भक्ति करनेके किए आया । 
इनके सम्मुख नयनानन्द्‌ दायक देवसमूहने जिनकी सतुति प्रारम्भ 
की । देवः दानवः खर ओर मनुष्यो मे उस समय कौन एेसा था 
जो उत सुनियेके चरेम नत च हया दो भौर तो गौर, सयं इन्द्र 
तकको स्वगसे उतरकर आना पडा 1१-११॥ 

[ ‰# ] जिनवरके चरण-कमके सेवक देवो ने केवज्जञानी 
उन्‌ सुनियेकी सुव जचैना की । फिर इन्द्रे कहा--“अरे, अरे ! 
तुमह यदि जन्मः जरा, मरण ओर चियोगसे आशंका हयो, ओर यदि. 
दुम चार्तिं भ्रमणे चूटना चाहते हो तो भिनवर भवनकौ 
शरणमे कयां नदीं भते । जितनी पुत्-कखतरकी अपने मने चिन्ता 
करते हो उतनी जिनपरतिमाकी चिन्ता क्यो नदीं करते । जितना 
ठम मास आर कामका चिन्तन कर्ते हो; उतना जिन-शासनका 


२०४ परउसचरिखि 


चिन्तहो जाव मासु मयरासणु । कि ण चिन्तवहो ताव निणसासणु ॥५॥ 
चिन्तहो नाव रिद्धि सिय सम्पय ! किण चिन्तवहों ताव जिणवर-पय ॥६॥ 
चिन्तहो ताव रूड धणु जेन्वणु । धण्णु सुवण्णु अण्णु घर परियणु ७] 
चिन्त जा चङिउ शुब-पञ्जर । किं ण चिन्तवह ताव परमक्लर्‌ ॥२॥ 
घत्ता 
पेक्खहु धम्भ-फलु चउरङ्गवल्ु पयहिण ति-वारं देचाविड । 
स इ" सु वणेसरहौ परमेसरहौ' अत्यक्ृए' सेव कराविड” ॥६॥ 


8 


३३, तेत्तीसमो संधि ] 


उप्पणए णार्ण पुच्छृह रहु-तणड । 
@ुरभूसण-देव किं उवसग्गु कउ' ॥ 


1.44 
तं णिसुर्णेनि पभणद्‌ परम-गुर । सुण अक्थाणु णामेण पुर ॥१॥ 
तर्हिं कासव-सुरव महाभविय । एयारह - गुणथाणग्धविय ॥२॥ 
एकोवर विक्कर परवद । णं तुम्बुरु-णारय सुरद ॥२॥ 
हम्मन्त॒ विदय छद्धए हिं । परिरक्सिड तेहि पुदधए ह ॥४॥ 
संगवद्‌॒तणु चहुकारेण सड । विन्माचर भिराहिवद्‌ हुड ॥५॥ 
तो फासद-सुरव वे वि मरेवि 1 धिय अमियसरहौ धरैः मरे वि ॥६॥ 
उवभोवादेवि दोहक । उष्पण्णा वहि सोहर ॥७॥ 
वद्धावड आयड चन्धुजणु | किंड उद्य-मुदय णामग्गहणु ॥८॥ 


तेत्तीसमो संधि + 


चिन्तन क्यो' नदीं करते १ जितनी चिन्ता तुम ऋद्धिः ॥ श्री ओर 
सम्पदा कौ करते दो उतनी जिनवरके चरणे क्यो नरी करते १ 
जितनी चिन्ता तुम्द रूप; धन ओर यौवनकी दैः चौर भौ धान्यः 
सवणै, घर ओर परिजनेकी ह, जितनी चिन्ता तुम्द्‌ नश्वर भव, 
पञ्जर (शरीर) की है, उतनी चिन्ता परमाकषरोंबाे (जिमवर) 
की क्यो' नहीं है १ जरा, धमेका फल तो देखो किं चतुर्ग देषसेना 
मुनिवरकी तीन वार प्रद्षिणा दे रदी है । वह्‌ सुवनेश्वर-परमेश्वर 
जिनकी सेवा कर रदी है ॥१-६। 


तेतीरषीं संधि 


केवलत्रान उदयन्न होने पर रामने पृष्ठाः “कुकभूषण देव 
आप पर यह. उपसगे क्यों हुमा 1 


[ १] यह्‌ सुनकर वह परम गुर बोरे; “सुनो वताता दह । 
यच्स्थानपुर नामका एकर नगर था। उसमें कपकं ओर सूरप 
नामके दो ग्यारह प्रतिमाधारी भाई रहते थे । वे दोनो" एक राजाके 
उसी प्रकार अनुचर प्रे जिस प्रकार इनके तुस्युर ओर नारद्‌ 
अनुचर है । प्रवद्ध उन दरोनोने एक दिन व्याधसे आहत एक पदौ 
की रक्षा कौ । बहुत दिनोके वाद भरने पर वह पक्त विध्याटवीमें 
भिल्लराज हा । सुरप ओर कपकः दोनो' भाई भी मरकर रजा 
जमृत्तसरकरौ पल्नीसे उत्पन्न हुए । उनके जन्म ॒दिनका उत्सव 
सू धूमधामसे सनाया गया । वन्धुजन वधाई देने आये ! उनके 
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तो पउमिणिपुर - परमेसरहों । दरिस्राविय विजय-महीहरों ॥ १॥ 
तेण वि गिय-सुअर्हा जचन्धरदों । किव च्डिर चडि -रणमरहो २ 
च्छन्ति जाम सुद्धन्ति सिय ! तो ताम जगेरहा गमग-क्रिय ॥२॥ 
पट्रविड णरिन्दे जमिचस्रर 1 अद्मूमि - ङ्ह - रन्दोलि-धर ॥४ा 
दुभ सहेलड तादु गड} तं णवर पाण-विच्छोड कड ॥५॥ 
पञ्चट्ड पहटिड भगेति 1 ते उडय-सुह्व तिण-ससु गर्गेवि ॥३॥ 
सो उवञ्वाएविएु सहँ जियद्ध । अमिगोघसु अहर-पाणु पियड ५७॥ 
परि्ागेचि जेद्ध इुरिड । बजुभूददं जीविड अवहरि ॥८॥ 


[11 


4 


चत्ता 


उष्पण्णड चिन्के दोप्पिणु पर्ठिचिद | 
युच्चच्छिड क्यु सच्वहां परिणवड ॥६॥ 


जय-पन्वय ~ पवरनाणु जर्हि 1 रि चि-सङ्घु पराद्रड ताव तहिं 19 
चि चं चद आदस-क्रिय 1 णं सक्डं रक्डं अवद्य सिच ॥२॥ 
= छ + ४) ष अहियहं + + (+ = 
सखजाचद्‌ अङ्गद कोस 1 जाहयडइ पण्णइ्‌ छुल्छ्ड फख्ड्‌ ॥२॥ 


च््सिख्य परिवेडविटि चयि 1४॥ 
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तत्तीसमो सेधि 4 


नाम दिन अर सुदित सक्ते गये । बे दोनो देसे प्रतीत होते 
य माना अम कुमार ही खगंसे अवतरित हए हो । धीरे-धीरे 
चे यीवनरपी सह्‌।नस पर आट हो चडे ! तो मौ उन पर विवेक 
दा धतु उने हाथमे भा ॥१-घा 


[२] ( कृद समयफे वाद्‌ ) पिताने पद्चिनीपुरके राजा 
{धिया जपन पुत्र दरिखाये । उन उन दोनोंको युद्धभार ठाने 
समश जानेष््र जपन्‌ पुत्र अयन्धरका अनुचर नियुक्तं कर दिया । 

रार नम्रा उपभोग करते हृए वे दोनो रहते ररे । 


4 
(1 
|) 
१ श ई: १1 


पः {न उनः पिता अमूतेसरकफो ( फिसी कामसे ) बाहर जाना 
पमा । यजने उने भृमिसवन्धौ कोई लेखमाला देकर वृत दूर 
पा 1 यमुभृति नामका व्राह्मण भी उसके साथ गया । चद्‌ चहो 
मन यु धग नटी कर्‌ सका तो अमृतसरके प्राणाको 
दटा । ( सका अगृततसरकी प्तीसे अनुचित 

) ने दारक पत्तिो सरा सममः वह ब्राह्मण 
"मश पनीमः नाय अनन्दरोपमोय कले टगा। उसे उदित- 
4 पय भा परवा नरह थौ 1 वद्‌ दस प्रकार सपभोगके साथ 


#1 


रपवो परान फन ठना। तवर वदू माने उसे दुश्चर 
1185 


मार 7 । कद्‌ भौ मरकर विष्यदेवमे भीलिका गजा 
ग्न एम मनो) भोगन पडते दं ॥१-६॥ 


२० पडमचरि 


रिसि स्ग्ल च आखयाल-र्िय । रिसि सम्ख च मोक्स-फटच्भहिय ॥६॥ 
गड णन्दणवणिड तुरन्तु तदि सो विजय-महीदर-राड अर्ह ॥७॥ 
““परमेतर केसरि - विधर्मे । उजाणु उड जुति ॥२॥ 


त्ता 
वारन्तदा' सभ्छुः उम्मगिम कर्वि। 
रिलि-सीह-किसोर (व) यिय वणं पदसं चि, ॥६॥ 


[४] 
तं णिसुर्णवि णरवद गयउ तहिं । आवातिड महरिसि-सन्थु जहिं ॥१॥ 
वो्वाविय अर “अयं सुणिवरहो । भचुदहौ अयाण - परमक्खरहौ ॥२॥ 
परमप्पड अप्पड हवि यथिड। कनेण केण रितति-वेसु किउ ॥३॥ 
अदत रवि मणुभत्तणड । के कमे विणढहौ अप्पणड ॥४॥ 
कटो केरड परम-मोक्ख-गमणु । वरि माणिड मणहरु तरणियणु ॥५॥ 
सच्धृदं आयद्रुः अन्नादः । सोडह - आहरण जोम्गाहू" ॥६॥ 
विधियष्णद्रंः आयः कडियद्र । हय - गय-रह - वादण-पच्चररं ॥७॥ 
रायण्णद्रं सूबे जोन्वणद' । णिप्फलद्रं गयदरं तुरह्‌ तणदरं ॥॥ 


धत्त 
सुपसिद्ध रोए्‌ एकत चि तड ण कड 1 
पुम्दाण केषु खयज्खु णिरद्थु यड” ॥६॥ 
५ 


तो मोक्ख-रकख - फर - द्रेण ! महिपाल दुत्त मदवद्धर्गेण ॥१॥ 
ध्पद्र अप्पड कादं विडम्बियड । अच्छहि सुह - हुक्ल-कराम्वयड ॥२॥ 
कहौ' घर कहो पुत्त-करुन्तादं' । धय चिन्धदं चामर-कतताद ॥३॥ 


तेत्तीसमो संधि २०६ 


उन वारवार टक छेते थे । बह वृक्तको ही तरदं तपनशीढ ( तप 
ओर घामको सहनेवाठे ) उन्दीकी तरह मूट्राणो (अाईेस 
मूढ गुण जौर जड़ ) से महान्‌ थे । फिर भीषे महामुनि वृक्षक 
समान आख्वार ( परिग्रह ओर खता आदि › से रहित थे] परन्तु 
फर ( मोक्ञ ) से सित ये 1 छन्दं देखकर वनपाछ राजा बिजयके 
पास दौडा गया ओर जाकर बोखा, “परमेश्वर सिंहकी भांति 
पराक्रमी, उत्तम ॒म॒नियेनि वखात्‌ उयानमें प्रवेश कर खिया हे 1” 
मनाकले परभी वेवैसेदी भीतर घुस भये है जैसे किशोर 
सिंह वनम घुस आता है ॥१-६॥ 


[ ४ ] यह सुनते ह राजा वों ना पर्हुचा जर्हो वह मुनि- 
संघ विराजमान था । जाकर उसने भत्सना करते हुए कदा, “अरे 
अपण्डित परममूखे यत्तिवरो ! तुम तो खयं परमात्मा बनकर 
वेठे हो । तुमने युनिका यह्‌ देष किस छि वनाया १ अलयन्त 

¢ [4 [| 

दुरम मानव शरीर पाकर उसका नाश क्यो क्र रहे हो १ फिर 
परममोक्त किसने आज तक प्रप्त किया  इसचिए सुन्दर श्वी. 
जनको दी वद्या सममो । ये सुन्दर कान्तिमय अङ्ग सोह 

य्‌ १२. [भु ओर थोकी 0 
शङ्गारे योग्य है । यह्‌ चौडा कटिभाग हय, गज ओर २ 
सवारी लिए है 1 तुम्हारा खावण्य, रूप थर यौवन समी कुच 
व्यथं गया । छोकरमे प्रसिद्ध ( मौजकर ) तुमने एक भी वात 


नही की । तुम्दारा यह्‌ सव क्लेश उठाना एक प्रकारसे व्यर्थं 
गया ॥१-६्‌] 


[५] तव मोक मदाडृक्के फल्को वदृनेवाछे मतिवर्धेन 
नामके यतितने राजसे कहा (तुम अपनी विडम्बना क्यो' कर रहे 
हो, युख-दुखमे सने कयो वेठे हो, किसका यद्‌ घर, किसके पुत्र 

१४ 
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स-विमाणदं जणं जोग्गाहं । रह त्रय - महम्गय - दुग्या्रं ॥४॥ 
धण-घण्णद्ं जाविय-जोव्वणद्र 1 जट-कीटड पाणद्र उववण्रं 1५ 
वद्रसणड चसुन्धरि वजाद्‌ं 1 णड कासु चि होन्ति सेनां ॥६॥ 
सायं बहुयर्दिं वेयारियद्ँ 1 वम्माणँ ट्ख मारियद्रं ॥७॥ 
सुरवदर्दिं सहास पाडियद । चकवद्-सयद णिद्धादियदरं ॥२॥ 


धत्त 
एय वि अवरे वि कां कवलु किय । 


सिय कटो समाणु एक्छरं वि पड ण गयः? ॥&€॥ 


[६. 
परमेसर पुणु वि पुणु वि कटद्‌ । ““जिड तिण्णि अवत्थड उव्वहदई ॥१॥ 
उप्पत्ति - जरा - मरणावसर 1 पदिख्ड जें णिवद्धड ॒देह-घर ॥२॥ 
पुम्गल-परिमाण - सुत्त धरं वि । क्र-चरण चयारि खम्भ करे वि ॥द॥ 
वहु-भत्यि जि अन्तर्हि दद्वियड । मासिट्‌ द॒ चम्म-ुह - पद्ियड ॥४॥ 
सिर - कल्सारुङ्किड सं चरद्‌ 1 माणुसु वर-मवणदा अणुहरद ॥५॥ 
तरणत्तणु जाम ताम वद्‌ । पुणु पच्छ डण्ण-माउ हद्‌ ॥६॥ 
सिर कम्पड़ जम्पद््‌ ण वि वयणु । ण सुणन्ति कण्ण ण णियद्‌ णयणु ॥७॥ 
ण चरन्ति चल्ण ण करन्ति कर । जर-जनरिदोद सरीर पर ॥८॥ 
धत्ता 
घु पच्छिम-कारं णिवडड्‌ देह-घर 1 
जिड जेम बिहस्णु उडद ख॒ए वि तर ॥६॥ 
[७ 
तं णितुर्णे वि णरवद उवसमिड 1 णिय-णन्दणु णिय-प' सण्णिमिड ॥९॥ 
छप्युणु पुणु माव-गाह-गहिड 1 णिक्लन्त॒ णराहिव-सय-सहिड ॥२॥ 


तेत्तीसमो संधि २११ 


कत्र ? ध्वलचिह, चासर, छत्र, विमान, वद्या योग्य रथः अश्व, 
महागजः दुम, घन-घान्य; जीवित, यौवन, जलक्रीडा प्राण उपवनः 
आसन, धरती ओर हीरा र्न किसीके भी साथी. तदी दते । 
इन्दोनि वहुतोको खंडित किया दै, टाखों त्रह्मज्ञानियो राणोको 
मार दिया है । इनसे इजा इन्र धराशाय हो गये । सेकं 
चक्रवर्ती विनष्ट हो गये ! इनको ओर दैत्योको भी कालने कवलित 
किया ै। सम्पदा किसके भी साथ एक सी पग नहीं गहं ।॥१-६॥ 


[ ६ ] तव परमेश्वरे वार^वार यदी कहम--“जीवकी तीन 
अवस्था होती है । जन्म, जरा ओर मृयु । पठे दी (पूेजन्ममे) 
जो जीवने देहह्पी घर किया था (उसका बन्ध क्ियाथा)) 
उन्दी पुट्गर परमाणुके सूत्रको छेकर हाथों ओर पैरोके चार 
खम्भ वनाये जाति है फिर वहुत-सी दड्यो' ओर भंतोंसे उसे 
ठक्कर, मांस ओौर चमके चूतेसे पोत दिया गया है । फिर सिर 
रूपी कट्शसे अटत होकर वह्‌ चने छगता है । इस तरं 
मनुण्यका तन एक्‌ उत्तम भवनसे मिरुता-जुखता है । यौवनक्रो 
तो यह्‌ जिस किसी तरह ढकेढता दै पर वादे जीर्भशीणे हो 
जाता है । सिर कोपने गता है, युखसे वात नदी निकर । 
कान सुनते नदी, आंख देखती नदी । पैर चरते नदीं । हाथ कामं 
नहीं करते केवल शरीर जजेर हो उठता है ! फिर मरण-कारे 
यह्‌ देदरूप धर ठह जाता है ओौर जीव उससे उसी तरह ड्‌ 
जाता द जिस तरद्‌ पक्षो पेड़को छोडकर उड जाता है ॥१-६॥ 


{ ७ | यह्‌ सुनकर राजा शान्त हयो गया ¡ अपने पुत्रको उसने 
पते पद्पर नियुक्त कर दिया । वह्‌ स्यं भवरूपी धाहसे 
गृदीत दोकर दृसरे सो राजाओके साथ दीसतित दो गया । बरहर 
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तर्हिं उदय-सुद्य णिग्यन्थ यिय । कट-क्मरहिं केचुप्पाड किय ॥२॥ 
पुणु श्रवण-सखदश्ु तदा पुरवर्दा 1 गट चन्दणदततिए" निणवग्डं ॥९॥ 
सम्मेयदां जन्त॒जन्त॒चरिय 1 पहु द्रि उष्पहेण चय ॥५॥ 

उडइय-मुदय दुद गिच्वडिय । चसुभूद-मिल्ट - परह पठिय ॥६॥ 
धाद धाणुक्क बद्ध-वदर्‌ । गुश्चादट-णयणु पीय-मद्रर्‌ ॥४॥ 
दुष्पच्छ - चच्छु यिर-यार-कर 1 भष्फाखिय धणुहर गदिर-सद ॥२८॥ 


धत्ता 


चद्ररदे' ण ऊहन्ति होन्वि ण जजर 1 
इड हणद्र॒ गिरत सत्त-मवन्तरदं ॥६॥ 


[>] 


दृष्टारियय विष्णि वि दुद्धरेण 1 णिय-वद्कयर - व्र-विरुदधषुण 1191 
"'घरहा संचारिम-णर ~ वणयरदा 1 किं गम्मद्‌ एवं महू मरी” 1२॥ 
तं सुर्णवि महावय-धारएुण 1 घीर्डि ख्हुवड वड्ारम रप्‌ ण ।३॥ 
^ भीहि थाहि अण्णो भवदा 1 उवस्षग्-सदणु भसु तव्रहां  11९॥ 
तर्हि तेदए विहरं समाददिए 1 अधुरन्धर्‌ गरुज-मार्‌ पडषएु णा 
थिर खन्ध समडुंवि एक्छ जणु 1 भिल्छादिड अच्धुद्धरण - मणु ॥६॥ 
जो पच्च ~ भवन्तर पक्ियड 1 पुर॒ जक्लयाण परिरक्ियड 1७॥ 


हे बुचदर॒ “ोद्धा ओसरदि 1 को मार्‌ रिंसि तहु महु मरि" ॥२॥ 


घत्ता 


चोलाविय तेण कालान्तरेण मय 1 
दय चरडत्रि णिवेणि खीर सगु गय 11६11 


ते्तीसमो संधि रद्‌ 


उदित-ुदित भी दिगम्बर हयो गये । अपने करकमछोसे दी उन्न 
केश छोच कर छिया । फिर वह श्रमणसंघ उस नगरसे जिनवरकी 
वंदना-भक्ति करलेके छिए चछ पढ़ा । परन्तु सम्मेदश्चिखरजीको 
जते-जाते उदित-युदित दोनों माई मुडकरः पथ छोडकर गख्त 
मागेपर जा खगे । मूले-मटके वे दोनों वञयुमति भीख्यजके गाव 
मे पर्ह्च गये ! न्ह देखते ही आरक्त सेतर, मदिरा पिये हए वहं 
वंर-भाव कर उनपर दौड । उसका वक्ष दुदंशेनीय था ओर टाथ 
स्थूट यौर विशाल थे । उसने अपना गम्भीर. खरवाला धुप 
चटा ख्या ठीकदीहैकरिषेर न तोनष्रहोतादहै भौरन 
जीण) यह निवत्त है कि आहत व्यक्ति सात भवान्तरोमे भी 
सारता है ॥{-त्षा 


[८ | अपने शत्रुभे वेर्से विरुद्र होकर दुर्धर उतने उन 
नको ख्टकाराः “हे देरिको ! करदो जते हो १ गै दुह मारता 
र» यद्‌ सुनकर मदात्रतधारी वदे माईने छोटे भाङ्को धीरज 
वेधाते हुए कदा, “रो मत, दूसरे भवका ममे विचार करो; 
उपसग सहन करना ही तपका भूपण हेः उघ देसे विधुर समयमे, 
जधाधरुन्ध घोर संकट या पद्नेपर, एक ओर भिज्ञराज उनके 
उद्धारक इच्छासे कन्धा चा करके स्थित हौ गया} यह पूच- 
भवकरा वो पक्ती था जिसकी यकतस्थानमेँ इन्दोने स्ता को थी । 
उसनं कटा, “अरे छुन्धकः हट ! ऋषिको कौन मार सकता ( 
य्‌. युमसं मारा जायगा ।" इ तरह उसने उषसे इमे छड्वा 


दिया शटान्तरमे मरकर वह्‌ देवाका नसंनी चहक्र खख धूत्रके 
स्वग चला रवा 1९ 
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पावासङड पडर पाड करवि । वहु-काल णरय-तिरियिं फिरंवि ॥१॥ 
वसुभूद-भिल्लु धण-जण-प्ररं । पटणं उप्पण्णु अरिट्रं ॥२॥ 
णामेण अणुद्धरु इुहरिसु । कणयप्यह-जणणि ~ जणिय-हरसु ॥३॥ 
द्रहः गिय-ङर-पच्वयहो' । णन्दण णरवदहं पियव्वय् ।४।॥। 
ते उद्य-युदय तासु ! जि तणय ! विण्णाण - कडा - पर-पार-गय ॥५॥ 
गिरि-धीर महोवरि-गदिर-गुण । पय-पालण रज्ज-कञ्ज-णिडण 11६॥ 
णामद्धिय रयण-विचित्त ~ रह । पञउमावद्ू-सुभ ससि-सूर-पह ॥७॥ 
छदिवसः सररेहणु करंवि । गउ सम्गु पियन्वड तदं मरवि ॥५८॥ 
जगडन्तु अणुद्धर डामरिड । रणं रयण-विचित्तरहं धरिड ।\६॥ 


धत्ता 


पच्चण्डेहिं वेदिं चुडवियःडमरः । 
हृड अवर-भवेण अग्गिकेड अमरं ॥१०॥ 


[१० 


वटु-काले रयण- बिचिततरह 1 तड कवि मवि परिमरमेवि पह ॥१॥ 
उप्पण्ण वे वि सिद्धत्थपुरं । कण-कञ्चण-जण-धण-पय - पडर ॥२॥। 
विमरूग्गमहिसि ~ दखेमङ्कं । अवरोप्य णयण ~ सुहङ्रह ।\२॥ 
ङुरूभूखणु पठञु पत्त पवर । खड देसविहुसणु एक्क भवर ॥४॥ 
अण्णुवि उप्पण्ण पक्घ॒दुदिय । कमरोच्छव रुन्द्‌-चन्द्‌-मुहिय ।५॥ 
चेष्णि मि कमार सालं णिमिय 1 आयरियहौ कौ वि समुखविय ।\६॥ 
पठमाण जुवाण-माे चदय । णे द्वे वे भणङ्ग घडिय \1७॥ 
विव्यय - वच्य पठम्बखुभ । ण समगर इन्दःपटिन्द उम ॥ ५1 
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[ ६ 1] परन्तु पापाशय वह भीखराज सू पाप करः बहुत 
समय तक नरक ओर तिर्थच्च गतियोमे सडता रहा । फिर धन- 
जनसे पूणे अरिष्ट नगरमे उतपन्न हुमा । उसका नाम था जनुद्धर । 
ुशेन बद अपनी भां कनकपरमाके किए बहुत हषेदायक था । वे 
उदित-ुदित मी, अपने लके दुभ्य पर्वत सदश प्रियत्रत नामक 
राजाके पुत्र हृए । बे दोनो दी विन्ञान जौर करा पारङ्गत थे । 
पवैतकी तरह धीर, समुद्रकी भांति गम्भीर, प्रजापालन ओर राज- 
कालम निपुण । उनके नाम थे रत्स्थ ओर विचित्रस्थ । शशि 
ओर सूर्यकी तरह प्रभावे बे रानी पद्मावतीसे उन्न हुए थै । 
८ कु समयके वाद्‌ ) छह दिनका सल्टेखना त्रत करके जव 
उनका पिता भ्रियत्रत राजा मरकर स्वगं चला गया तव उन दोनो 
भाद्र्योनि विद्रोदी ओर शगडाद्‌ असुद्धरको पकड लिया । ओर 
उसका विद्रोह कुचर दिया । मरकर दूसरे जन्ममे वह्‌ अग्निकेतु 
नामका देव हुआ ॥१-६। 


[ १ ] बहुत करके अनन्तर रल्नरथ ओर विचित्ररथ तप 
करके खगेवासी हृए । ओर फिर धूम-फिरकर सिद्धाथेपुरमें उत्पन्न 
हुए । वह्‌ नगर धनकण कांचन जन ओर दुग्धसे खूव भरपूर था । 
परस्पर एक दूसरेके नेत्रोके छिए शुभङ्कर विमला ओर क्षेमङ्कर 
उनके माता-पिता थे । उनमे चड़ेका नाम कुकभूपण ओर दोटेका 
देशभूपण था । एक ओर कमलोत्सवा नामकी चन्द्रमुखी कन्या 
खन्न हृदं । वे दोनों कमार शासनम आचायं नेमिको सौँप दिये 
गये । पद्‌ छिखकर जव वे युवक हुए तो एेसे मा्धम होते थे जैसे 
देवदीने उन्ह गढ़ा हो । उनके वक्षस्थल विशाल, वादे छम्बी थीं । 
बे से प्रतीत होते थे मानो खगैसे इन्द्र उपेन्द्र दी अवतरिच हए 
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घत्ता 
कमरोनच्छुव ताम कहि मि समावडिय । 
णे वम्मह-मल्लि हियदु सत्ति पठिय 1151 
[१] 
इलशूसण ~ देसविहसणडं । गिय-वहिणि-रू - पेसियममणु 151 
पढहाइ ण चन्द्ण-रेच दुवि । धद॑लामर-कोमलू-कमलु ण वि ।1२॥ 
भ वि जल जट उाहिण-पवणु ! ङुमाउदहेण ग ॒णडिड ऋवण 11211 
पेश्चेप्पिणु पयद्ः सु-कोमण्द्रं । ण सहन्ति रु रत्तप्प्ह ।\४॥ 
पक्लेदि धणवट दं चक्रदः । उच करि - म्मत्यल" 11५71 
पक्ेष्पिणु सुह चाहं तणड । एडिहाद ण ॒चन्दणु चन्दिणड 118॥ 
रोयणह स्यं पङ्गुता । ठोरा इव कव्ये सखु 11७11 
पत्ेप्पिणु केल-इलाड र्णे ! ण सुहन्ति मोर ण्चन्त वरणे 11 
धत्ता 
दिष्ठि-विल बाख सष्पहो अणुहरद । 
जो जो को वि सो सथल वि मरह ॥९॥ 


{१६ 

ताह अवसरे पणि एडु भ णड 1 खेमङ्करं सुहु जणणिए जणिड ॥4॥ 
स्वं सहयं धण्णड पुक्‌ परं 1 कमलोच्छव दुषिय लाघ पचर ॥२ 

रेल विहुसण जमर सुय । तं णिसुर्णदि णाहं कुमार सुय ॥२॥ 
हय-हिवय काइ चिन्त तुह । पाविज जें भहन्तु॒ दह शा 
खर-खुहदँ = इद््यि-गाराङ् । णारदय णर्य-पडसाराङं ॥५) 
राय- वाहि- दुक्छ- इक्तारां 1 सिव- सासय- गसण- णिवारादं 4४ 
तित्थङ्कर-गणहर- गिन्दियद । णड खद्धषहि पद्ध-वि-इन्दियदं ५७॥ 
सवेण ॒षपयद्ग्‌, नाणु रसंण । मिरु सवे मसल गन्धवेथ न 
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ह । एक दिन कमलोस्सवा कदीसे मती हृद उन्द दिख गह ! 
कामकी अनीकी तरह वह शीघ्र ही उनके हृदयमें विध गईं ॥१-६॥ 


[ ११] अपनी ही बिनके रूपमे आसक्तमन होकर उन 
दोक चन्द्रञेखाको छवि मी नहीं भाती थी 1 नतो धवल, 
अमल, कोमल, कमर अच्छा छगता ओर न जर या जला 
दक्षिण-पवन । उसके सुकोमल चरण देखकर न्द सुन्दर रक्त- 
कमल अशोभन छगते थे । उसके गो सुडौर स्तनोको देखकर 
उनका सन हाथीके क्रम्भस्थलसे उचट गया! उस वालाका यख 
देख छेनेपर, चनँ चोद्‌ या दनी अच्छी नहीं छगती थी ! उसके 
सौन्दरथमे उन दोनोकी ओधि एेसी ङ्प हो गदं मानो ठोर ही 
कीचड्मे फस गये ह । उसके केश-कखापको देखकर उनके मनको 
वनमे नाचतां हया मोर अच्छा नही छ्गा | अपनी दृष्टम चिप 
छिपाये हुए वह वाला--सांपके समान थी जो मी उसे देखता 
वदी माया जाता ॥ १-६॥ 


१२ ] उस भवसरपर बन्दीजनोने रंजासे का--“ेङ्कमर ! 
सचञुच मांसे उत्पत तुम्दीं हृए दो, महीमण्ड्पर वुर्दीं एक धन्य 
दो, कि जिसकी कमोत्सवा जेसी पुत्री है ओर कुल-भूषण देश- 
भूपण जसे दो पुत्र है 1» यह सुनकर वे दोनो छ्मार जैसे सन्न 
रह गये । वे अपने वई सोचने लगे--“अभागे हृद्य ! तुम क्या 
चिन्तन कर रहे हो, इससे तुम घोर इख पाभोगे, इन पोच 
इन्दरयोमे तुम मत फंसो, ये द्र ओर दुष्ट बहुत ही अनर्थं करने- 
वाटी है, ये नारकीय नरकमे छे जानेवाी ह । ये, रोग.ज्याधि ओर 
ट्खोको आमन्वरण देतो है, ओर शाश्वत शिवगमनका निवारण 
करती हे । तीथे्करो ओर गणधरोने इनकी निन्दा कीं है । पसे 
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फरिसेण व्रिणासु सत्त-गडन्दु गख 1 
जो सेचद्‌ पञ्च तहो' उत्तारं कड ॥६॥ 


[१३] 
तो किय णिवित्ति परिणेवराहो । सावरज्ु रञ्ज॒ भुन्जेवार्हौ ॥१॥ 
पारद प्ाणड तव-प्ेण । णिय-देहमणण सहारण ॥२॥ 


त्रिहि विण्णाणिय उप्पाद्व्ण 1 दुद्टट- कम्म- पच्छदर्ण ॥३॥ 
इन्दिय- तुरङ्ग- संचालिएुण 1 सत्तविह- धाड- वन्धारिर्पँण ॥४॥ 
चल- चर्ण- चक्क- संजोद्रएण ! मण- पक्तर- सारदि- चोदरप्ण ॥५॥ 
तव- संजम- णियम-धम्म-भरेण 1 आहय णिय- णिय-तणु-रहवरंण ॥६॥ 
यिय पिमा-नोग्े गिरि-सिहरं । सो अग्गिकेड तेह््ऽवसरं ॥७॥ 
सचि णहङ्गणे किं वि जाम । गड भग्हरहँ उप्परि खरिडि ताम ॥८॥ 
पुम्बभउ सरे वि के जलिड । थिट ₹न्धविं णयँ किंङिकिङिड ॥६॥ 
उवसगगु जाम पारम्भियड । वहु-रू्व्हि ययं वियम्मियड ॥१०॥ 
पडिवण्णतुं तर्हिं तेहर्प्ऽसरं । वहृन्तद्‌ गुर-उवस्ग-मरं ॥११॥ 
कुदे ओँ पावे वदा । असुरं धणु-रवैेण पणां" ॥१२॥ 


घधन्ता 
तो अम्हहं वपु काठन्तरंण मृड 1 
सो दीषई्‌ एल्धु गारुड ठेड इड ॥१२॥ 
[ १४ | 
तो गरुडे परिभोसिय-मर्भेण 1 वे वि्तड दिप्णड तक्रणेण ॥१॥ 
राहवहो सीहवादणि प्रवर । खक्खणष्ौः गरुढवाहणि अवर ॥२॥ 
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शम, रससे मची, शब्दसे शग, गन्धसे भ्रमर ओर स्पशंसे 
मन्त गज विनाशको प्रप्र होता है । पर जो पर्चा सेवन करता 
है उसका निस्तार करटो ! ॥ १-६॥ 

[ १३] यह्‌ चिचारकर उन्ह विवाह ओर दोषपूणे राव्यके 
भोगसे विरक्ति दो गई । अपने देहमय मदारथसे उन्होने तपके 
पथपर चलना प्रारम्भ कर दिया । ओौर इस प्रकार हम दोनों 
विवेकशीर (करूभूषण भौर देशभूपण) दुष्ट जाठ कर्मोसि प्रच्छन्नः 
इन्द्रियरूपी अश्वस संचाछित, सात धातुभंसे आबद्ध, चच्चर 
चरण चक्रसे संजोये मनरूपी मुख्य सारथिसे प्रसिति, एवं तप; 
संयम, नियम, धर्मं आदिसे भरे हुए अपने-जपने इस शरीर.रूपी 
महासथोसे चलकर इस पवेत पर आये । ओर एक शिखरपर 
म्रतिमायोगमे रीन होकर वैड गये । इसी अवसर पर अग्निकेतु 
आकाश-मागेसे कीं जा रहा था कि उसका विमान हम छोगोके 
ऊपर भाति ही अचानक स्खछित हो उटा । इसपर पूवं जन्सके 
वेरका स्मरणकर वह्‌ कोधसे आगबवृला हो गया । भवरुद्ध हो वह 
आकाशमे किर्कारी भरकर स्थित हदो गया । ( बाद ) उसने 
हम छोगोके उपर अपना उपसगे करना प्रारम्भ कर दिया । वह 
नाना रूपेसि आकाशम विस्मय दिखाते खगा । तव उस घोर 
संकटके समय गुरुभोपर मारी उपसग देखकर तुम्हारे प्रभावसे 
रा्तस अव त्रस्त हो गये ओर धनुपकी टंकार सुनते ही भाग 
खड़े हुए । काठन्तरमें मरणको प्राप्त हुए हमारे पिताजी भी गरड 
हुए यहा दिखाई दे रहे दै ॥१-१३॥ 

[. १४ । तव तत्का प्रसन्न दोकर--गर्डदेवने रन्दो 
विदयाएं भ्रदान कीं । राघवको प्रवर सिंहवाहिनी भौर छच्मणको 
भवर गर्डवा्हिनी । परी सातसौ ओर दूसरी तीनसौ शक्तियोसे 
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पहिखारी सत्त-सए"हिं सिय ! अणुपच्छिमि तिहि स्ह हिय ॥३॥ 
तो कोसर-सुणएं ण सुःदुद्ेण । वच्च वददेही- वहु्हुण ॥४॥ 
“अच्चुन्तु ताव तुम्दहूं ज घरं । अवसरं पडिव्णं प्रसाड कर ॥५॥ 
सरं गरुडे संभासणु करवि । गुरु युच्िड पुणु चरणे धवि ॥६॥ 
“अग्दहु दिण्डन्तहं धरणि-वहं । जं जिम होस्‌ तं तेम क ॥७॥ 
इरभूसणु अक्षवद हलहर । “जल रुडेवि दादिण-साथरहं ॥५॥ 
धत्त 
संगाम-सयाद्रं विहि मि जिणेवाद्े' । 
महि-खण्डद तिण्णि स इ" युन्नेवाद्ं ॥६॥ 
। । 


[ ३४, चरतीसमो संधि ] 
केवर केवह उप्पण्णए्‌" चउविह-देव-णिकाय-पवण्णण्‌ 1 
पुच्छ रायु महावय-धारा शधम्म-पाव-फलु कहि भडारा ॥ 
[१ 
काषः फठु पञ्च-महन्वयदुं । भणुवय-गुणवय ~ सिक्लावयहं ।।१॥ 
काटः फष्ठ॒रदए" अणत्थमिष्' 1 उववास-पोसलवए संथविष्‌" ॥२॥ 
फलु कदरः जीव सम्भीसियप्‌" । परह्णे परदारं भर्हिंसियए" ॥२॥ 
का फल सच्चं वोर्किप ण । अलिभक्खरेण आमेक्धिए ण ।॥1४॥ 
का फलु जिणवर-अच्चियप्‌" । वर-विउलै घरासणं वच्ियप्‌ ॥५]। 
छाई फट मते चण्डिए्‌ ण । रत्तिटिड देह दण्डिषएःण ।६॥ 
काद्र फलु जिण-संमजर्णेण । वि- दीवद्गार- विखेवरणेण 1191 
धघन्ता 
कि चारितं णे चर दंसणें भण्णु पसंसिए्‌' जिणवर-सासर्णे । 
जं फट होइ अणङ्-विंयारा तं विण्णारसे वि कहहिं भण्डारा ।८॥ 
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सदित थी । चव कौश पुत्र सीतापति; टुखेभ रामने ( गरु्से ) 
कहा, “तवतक आप घरपर रं ओर अवसर आनेपर प्रसाद्‌ करे ।“ 
इस प्रकार गस्डसे सम्भापणकर ओर पिर गुरुके चरण चकर 
रामने पृष्ठा, “धरतीपर धूसते हृए इम रोगोको क्या-क्या दोगा ? 
वताद्रए ? यह सुनकर कृखभूपणने कदा, “दक्तिण समुद्रको सांघकर 
तुम रोग शव युद्धोसे जीतकर तीनों रोकोकी धरतीका उपभोग 
करोगे ॥१-६॥ 


चौतीस्गाँ संधि 

[१] चाये देव-निकायोको जाननेवाटा केवछन्नान जव कु- 
मूषण महाराजको उसन्न हो गवा तो रामने उनसे पूच्ाः--ह 
भटरारक, धमं ओर पापका फल वतादए । पोच महाव्रत, अणुत्रतः 
राणत्रत ओर शिकात्रतका क्या फर दै { अन्थदण्ड त्रत महण 
करलेका स्या फर होता है ? उपवास भौर प्रोपधोचपासका क्या फल 
ह १ जीवको अभयदान करने, ओर परक्ली तथा परधनमे अभिटापा 
न करतेका स्या फट है ? सच वोखने जीर मूर छोडनेका क्या फठ 
हू ? जिनवर पूज्ाके अचुष्ान तथा गृहस्थाश्रमके प्रपच्चसे वचनेमे 
क्या फट है १ मांस छोड़ने ओर दिन-रात संयमके पाटनमे क्या 
फल प्राप्न होता दै १ जिनका अभिपेक करने ओर नैवेद्य तथा दीप 
धूप ओर चिरेपन करनेक्रा क्या फल है १ चारित्र व्रत ज्ञान दशन 
आदिका लिन-शासनमें जो फल वर्णित हं उसे वताइये । है जित- 
काम ! केवलन्नानसे उसे जानकर प्रकर कर | १->॥| 


पठमवचरिड 
[३] 


पुणु पुणु वि पडीवड भणड्‌ चट । कर सुक्िय-दुकरिय-कम्म-फल ।।\॥ 
करम्मेण केण रिउ-डमर-कर 1 सयरायर महि युन्जन्ति णर ॥२॥ 
करम्भेण केण पर-चक्त-वर्‌ 1 रह-तरय-गप हि वञ्छन्ति णर ॥३॥ 
परियरिय सु-णारिहिं णरधर हि 1 विलिजमाण वर-चामररिं ॥४॥ 
खुन्दर सच्छन्ड मन्द जिह 1 जोरि जोह दुउमन्ति किह ॥५॥ 
कम्मेण करेण क्वि पल्य) णर ङण्ट मण्ड वदिरन्धल्य ॥३॥ 
कागीण दीग-सुह-राय-सर 1 बादिंज्ञ॒ भिह् णाहर सवर ॥७॥ 
दादि परपेसणद्रं कर।कें कम्मे उप्जन्ति णर ॥५॥ 


१) 
1) 
०९ 


धत्त 


धीर-सरीर वीर तव-सूरा सब्ब जीवं मास्राउरा 1 
इन्दिय-पसवण पर-उचयारा ते करि णर पावन्ति महारा ॥६॥ 


[३ 


के वरि अण्ण णर दुह-परिवचत्ता 1 देवलो देवत्षणु पत्ता ॥१॥ 
चन्दाइ्- राहू- अद्गारा 1 जण्यहों अण्ण होन्ति कन्मारा ॥51 
हस-स-मेल-मदिस-विसछन्नर । मोर- तुरद्- रिच्छ- मिग" स्वर ॥२॥ 
जद वरह जे मन्म संमूना । तो किं कले वाहण हुमा ॥४ा 
रह जो दीसद्‌ ङखिस-प्हरणु । सदसणयणु खइरावय-बाहणु ॥५॥ 
मिनदर किण्णर्‌-मिहण-सहाखदहि । खुरवर जय भणन्ति चपातिं ॥ ६ 
हाहा ह्ू- त्र णारा 1 तेनानतेण्णा = जघु = चक्तारा ॥अ॥ 


चिच्द्धो वि सुरव पडपिह्द्र । रम्भ तिलोत्तिमि सद उग्रे ॥५॥ 
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[२] सामने दुवा उनसे पूच्ला-ुण्य-पापक्रा फठ भौ 
वतका । शुके छिए भयंकर ओर चराचर धरतीका उपभाग 
करनेवाा किस कर्मके उदयसे जीव वनता दहै ? किस कम॑से 
दूसरे चक्रको ग्रहण करता हे ? रथ, अश्व ओर गजसे युद्ध दोता 
ह । किस क्से बह सुन्दर लियो ओौर उत्तम मदुप्योसे धिरा 
रहता है थर इसपर उत्तम चवर डकये आते दै ओर योध।- 
गण उसे खच्छन्द्‌ मत्त गजकी यति सममे हैँ ! किस कमंसे 
भनुष्य परु, छवडा, बहरा ओर अंधा वनता है १ किंस कमेक उदय 
से वहं कैवारा तथा भुख-स्वर ओर शरीरये दीनदीन ओर रोगी 
वनता है † भीक; नाहर व्याधः, शबर, दरिद्र ओर दृसरोका सेवक 
किस कमेसे वनता ई १ ददशरीर तपःसूर सव जीवोके आश्चापूरक 

जितेन्द्रिय ओर परोपकारी कौनसी गति राप्त करते है! हे भद्रकः 
वतादए ॥ ६६ ॥ 


.{३ भौर सौ मलुप्य, -दूसरेदूसरे दुखोसे मुक्ति पाकर 
स्वगे केसे जति है ! चन्द्रः सूये, मङ्गल राहु आदि एक दूसरेसे 
भिन्न कमे करनेबारे क्यो है ¢ हंस, मेप, सदय, वेखःगजः मयूर, 
रुण्डः रीः मृगः सांभर आदिं देवोके वीच उदन्न दोकर उनके 
बाहन कैसे वनते हँ ओर ज यद व॑जसे प्रहार करनेवाले, पेरावत 
गनजपर आर्द्‌ इन्द्र दैः भिसकौ सदस कि्रद्म्पति ओर वडे- 
वड देव चारो ओरसे जय बोख्ते हैहा हा ह ह नारे वोठ्ते हए 
तुरु तेज ओर तेण्ण जिसके चाकर हैँ । चिनाङ्ग जिसके खिए 
भङ्ग वाठ्क ह. । स्वयं तिलोत्तमा अप्सरा जिसके छि प्रकट होती 
द । आखिर यह सच किस कमेक फल्से होता है ! जो स्वयं 
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घधत्ता 
भप्पणु असुर-सुरहुं अन्भन्तरं मोक्खु जेम थिर स्ह उप्परे । 
दोसदइ जसु एवहु पहुत्तणु पन्न फृरेण केण इन्दन्तणु' ॥६॥ 
४ 
ते वयणु सुर्थेवि इरुभूसणेण । कन्दप्प- देष्प- विद्ध सणेण ॥१॥ 
सुण अक्खमि बुच्‌ तेण बटु । आयण्णहि धम्म तण फल ॥२॥ 
महु मजु भसु ओ परिहरह । छंीव-णिकायहो दय कर्‌ ॥२॥ 
पुणु प्च्छुद सह्लहणे मरई्‌ । सो मोक्ख महापुर पडइसरद ॥४॥ 
जो धरं दरिसाबद्‌ पाणिवह ! अण्णु वि महु-मैसहयँ तणिय कह ॥५॥ 
सो जोणी जोणि परिव्भमद्‌ । चउरासी सक्छ जाम कमई ॥६॥ 
एउ सुकियदुक्रिय कम्म-फल । सुणु एवहि सच तणड एलु ॥७॥ 
वर-तोख्य महि स-महीहरिय । ससुरासुर स-घण॒ स-सायरिय ॥८॥ 
घत्ता 
वर्णु कुबेर मेर कराय घि सुर-तोर्िड तद्रलोषटु असेसु वि । 
तो बि ण गस्वत्तणड प्रगासिर सच स उत्तर सव्वं पासिड ॥६॥ 
[५ 
जे सच्चड ण चद्‌ कापुरिपु ! सो जीवई जणवएु तिण-सरिु ॥१॥ 
ज णड पर-दच्वु ण अदिस । सो उत्तिम-सम्ग-रोए वसद्‌ ॥२॥ 
जो ध्र रततिदिणु मूढ-मणु । चोरन्तु ण यक्कद पएष्ुं षणु 1 
सो हम्मह विल मि बि । कष्पिजद सुरं भरिजद्‌ वि ॥४॥ 
जो दुद्र वम्भवेर रह 1 तह ज्यु भार्ढड किं करद ॥५॥ 
जो ध तं ओणि चारु रमद्‌ । सो पद्वष भमर नेम मर्‌ ॥६॥ 
जो करद णिवित्ति परिग्गहहो । सो मोक्सो जाद शादी ॥७॥ 


जो बह भविभण्टु परिगगदर्ये'। सो जाद्र परह तमतमपहद ॥५॥ 
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असु ओर देवो ॐ वीच मोको तसह सवसे ऊपर शता हेः 
ओर जिसकी इतनी प्रभुता दीख पड़ती है, वड इन्द्र कित फल 
से मिलता हे" ॥ १-६॥ ¢ 

[ ४] रामके वचन सुनकर कामका म सान खष्डित करने 
वजे दुखभुपण युनिने कहा-“ुनोः राम वताता हूं | धमंका फ 
एलो । मधु, मच भौर मांसका जो त्याग करता है, छ निकरायके 
जीवोपर दया करता है ओर (अन्तम ) संत्छेवनापूवेक मरण 
करता है, वह्‌ तो मोक्षरूपी महानगरमे प्रवेश करता है । परन्तु जो 
सथु-मांसका भक्षण करता हैः प्राणियोका वध करता है बह थोनि- 
योनिम धूमता हुमा चौरासी छाख योनियोमे भटका करवा है, यह्‌ 
ुण्य-पापका फ़ल है, भव सत्यका फल सुनो । महीधरः सुर, असुर, 
धन ओर समुद्र पय॑न्त यथेच्छं धरती है, तथा वरुण, कुवेर, मेरु, 
केखाश प्रति जितना भौ त्रिभुवन है वह मी सत्यका गौरव व्यक्त 
केम असमथ दै । सत्य सवसे उत्तम महान्‌ है ।। १-६॥ 

| ५ ] जो मनुष्य सत्यवादी नी, वह समाजमे मृगकी तेरह 
नगण्य होकर जीता है । ओर जो दूसरेके धनकी इच्छ) नह करता 
द वद खगं छोकमे जाता षै । जो मूदुवुद्धि दिनरात एक क्षेण 
भी चसे वाज नदं जाता बह मारा जाता है ओौर नरक-निकाय 
म दवा-भदा-काटा जाता ह । परन्तु जो दुध ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
करता है उसका यम शूठकर मी इ नदीं बिगाड़ सकता ! सो 
व्यक्ति सोयोनिभं सव॒ रमण करता है कमलम मौरेकी तरह 
उत्क सृत्य हो जाती ह । ज परिमहसे निद होता है वह मोक्षे 
युखब्‌ पथपर अग्रसर होता है । मौर जो सदैव 


प 1 वे परिग्रह से अतप 
दाता इ चह महातमप्रम नरकमे वास करता 


ठ द । अथवा कितना 
वणन कवा नाय । जव एक-एक बरत पाडन करसेमे इत्तना ए 
१५ 
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धन्ता 


अहव गिब्वण्णिजद्‌ कैत्तिड एकेह षयो फ ॒पएक्तिड । 
जो धँ पच्च वि धरइ वयँ तासु मोक्ु युच्छिजद्‌ कादं ॥६॥ 


६ 


फलु एत्ति पञ्च-महच्वयदहौ । सुण एवर्हिं पञ्चाणु्वयहो ॥१॥ 
जो करदह णिरन्तर जीव-दया । पपिर असच्छु सच्चड मि सया ॥२॥ 
किस हिंस अषि सरन्तरिय । ते णरय-महाणडू-उत्तरिय ॥३॥ 
जे णर सदार-सुष्र-मण। परहण- परणारी- परिहरण ॥ शा 
अपरिमाह-दाण-करण पुरिस । ते देन्ति पुरन्द्र-समसरिस ॥५॥ 
फलु एत्ति पञ्चाणुब्वयहं । सुणु वर्हि तिहि मि गुणन्वयडं ॥६॥ 
दिस-प्क्रलाणु पमाण-वड | खर-संगहु जाक ण ॒वड्ियउ ॥७॥ 


घत्ता 


इय तिर्हि गुणव ुणवन्तड अच्छ सर्ग सुहं श॒जञन्तड । 
जासु ण तिहि मि मभ्सँ ए वि णुत संसारी ड कहिं एण ॥* 


[७ 
कलु एति तिहि मि युण्वयह । सुणु एवहि चउ-सिक्लावयहं 119 
जो पहिरूड सिस्खावड धरद्‌ । जिणवर तिकार-बन्दण करद्‌ ॥२॥ 
सो णड उप्पलद् जरह जे जहिं 1 बन्दिन्‌ रोहि तहिं ने तर्हिं ॥(२॥ 
जो घई पुणु विसयासत्त-मणु । घरिसहों वि ण पेच्छद्‌ जिण-मवणु ॥४॥ 
सो सावड मनक ण सावयहूं । अणुहरह णनर चण-सावयदं 1५) 
जो बीयड सिदखावड धरद्‌ 1 पोसह-उववास-सयदु करद्‌ ॥६॥ 
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रप्र होता है तो पचो तोके धारण करने पर (जीवः क मोक्तका 
क्या पूष्धना ॥१-६।॥ | | 

[ ६ ] पांच महाव्रतोका यह फर है अपरं च-अणुत्रतों 
का फ सुनिए । जो सदैव जीव दया करता है तथा मूठ थोडा 
ओर सच वहत चोखता है, हिंसा थोड़ी ओर अर्हिंसा अधिक 
करता है, बह नरक कूपी मदानदीका संतरण कर ठेता है ! जो 
मनुष्य अपनी श्रीम संतुष्ट रहकर परस्ली ओर परधनका त्याग 
करता है ओर परिगरहसे रहित होकर दान करमेमे समथं है, बह 
इन्द्रके समान दो जाता है । पाच अणुत्रतोका यद्‌ फठ है । भव तीन 
गणत्रतौका फल सुनिए । जिसने दिख्रत जर भोगोपभोग परिः 
माणत्रत छया ह, ओर जो दुष्ट जीवः युग, विल्छी दिका संमह्‌ 
नदीं करता, वह्‌ इन तीन गुणोसे अन्वित होकर स्वगेटोकमे सुखका 
मोग करता है, ओर जिसके इन तीनोमेसे एक भी नदीं हे, कहो 
उसके संसारका माश कैसे हो सकता दः ॥१->॥ 


{७ ] इस प्रकार तीन्‌ गुणन्रतोका इतना फ है ¡ अव चार 
शिक्त तोका फल सुनो । जो पहा शिक्ता त्रत धारण करता है 
ओर जो तीन समय जिनकी वन्दना करता दै । बह मनुष्य पिर 
करटी भी उतपन्न हो, छोकमे वन्दनीय दहो उठता है । परन्तु 
जिसका मन चिषयासक्त है, जो वपेभरमे एक भी वार जिन- 
भवनके दशन करने नदीं जाता, वह्‌ श्रावको वीचमे (शकर) 
भी श्रावक नहीं है । भ्रतयुत वह श्गाख्की भोति है । जो दूसरा 
शिक्ञान्त धारण करता है । वह सैकढे प्रोपधोपवास करता दै, वह्‌ 
मवुष्य देवत्वकी कामना करता है ओर सौधर्म स्वरम अप्सराओं 
के वीचमे रमण करता है । जो तीसरा शिक्तात्रत धारण करता 
है, तपसियोको आहारदान देता है भौर सम्यक्त् धारण करता 
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सो णर देवत्तयु अिरुसद । सोहम्मे वहुव-मञ्फे रमई ॥७॥ 

जो तदयड सिक्खावड धरह्‌ । तवसि आहार-दाणु करद्‌ ॥॥८॥ 

अण्णु वि सम्मत्त-भार वह । देवत्तु देवरो रह्‌ ॥६॥ 

जो चउथउ सिक्खावड धरद्‌ । सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरह ।॥१०।॥ 

सो होइ तिरोयदों बद्धियड । णड जम्भण-मरण-विओभ-भड ॥११॥ 
घत्ता 

सामाइड उववासु स-मोयणु पच्छिम-का अण्णु सररेहणु 1 
चड सिक्लावयाई जो पारद सो इन्दहो इन्दत्तणु टार ॥१२॥ 

[म] 

एड फल सिक्खाव् सथविरं 1 सुणु एवहि कमि अणत्थमिएं ॥१॥ 

वरि खदुधु मसु वरि मञ्जु महु । वरि अङकिड वण हिंसाए्‌ महं ॥२॥ 

चरि जीदिड गड सरीर रसिड । णड रयणिर्हि भोयणु भदिरसिउ ॥३॥ 

एुग्वण्णड  गण-गन्धम्वयहुं । मज्जण्डड सन्वह देवयडूं ॥४॥ 

अवरण्हड पियर-परियामहु । णि रक्स-मूय-पेव-गहर्ं ॥५॥ 

णिकि-मोयणु-नेण ण परिहरि । भणु तेण काद ण समायरिड ॥।६॥ 

किमि-कीड-पयङ्-सयष्ट असह । ङसरीर-कुनोगिहिं सो वसद ।।७॥ 

लो धङ्कं गिसि-भोयणु उम्महद 1 विमरततणु॒विसर-गोतु दद ॥५॥ 
धत्ता 

सुभड ण सुणद्‌ ण दिद्उ दक्स ॐण वि वोलिङिड करो वि ण अक्ख्‌ । 

भोधर्भै मणु चउत्थड पाद सो सिव-सासय-गमणु गिहालद' ॥६॥ 


[६] 
परमेखर सुद्‌ड एम कड । जो जं मग सो तं छह ॥१॥ 
सम्मत्त को वि को वि वयद! कोवि गुण-गण-चथण-रयण-सयदं ।२॥ 
तवचरणु रनद पत्थि्वेण । वंसत्थरु-णयर-णरादिर्वेण ॥२॥ 
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है, बह देवलोके देवत्यको पाता है । जो चौथा शिकात्रत्‌ धारण 
ओर संन्यासपूवै व्रोक्य 

करता है ओर संन्यासपूवेक मरण धारण करता हि वद्‌ 

नै भी धृद्धिको पाता है । उसे जन्म मरण ओर वियोगका मय 

नहीं ह्येता} इस प्रकार सामायिक, उपवास, आहारदान ओर सरणः 

काटे संकेखना इन चार रिक्तात्र्तोका जो पालन करता हैः 

५ क9 [५ १ 
वह इन्द्रका इद्रपन टालनेमे भी समथे ह ॥१-१२॥ 


[ ८ ] शिक्तातरवका फठ यह दै । मव अनयेदंड्रतका फठ 
सुनो । मांस खाना, मद्य ओर मधु पान करना, हिंसा करना, मूठ 
वोखना, किसीका जीवं अपहरण केर ठेना अच्छा; पर राचरिभोजन 
करना ठीक नदी, चाहे शरीर स्वछित हो जाय । गंधव देव दिगके 
पूवम, सभी देव दिनके मध्यम, पिता पितामह दिनके अंतमे तथा 
राक्तस भूत पिशाच ओर प्रह रातमे खाते है । इसलिए जिसने 
रात्रिभोजन नदीं छोड बताओ उसमे कौनसा आचरण नहीं किया 
( भथौत्‌ सभी कुं किया ) । बह सैकड़ां छृमि पतंगो ओर कीडों 
का भ्तण करता है भौर छयोनियोमे वास करता हैः ! ( इसके 
विपरीत ) जो रात्रिभोजनका त्याग करता हैः वह्‌ विमल शरीर 
ओर उत्तम गोत्रमे उन्न होता है ¡ ज भोजन करनेमें सौनका 
पाछन करता है, सुनकर भी नदीं नता, देखकर भी नदीं देखता, 
किसके बुखाने पर भी नदीं वोता वह्‌ शाश्वते मोक्षको पाता 
है ॥१-६। . 

[ ६} जव परमेश्वर छुखभूपणने इस प्रकार ८ धमेका ) सुंदर 
प्रतिपादन किया ओर जिसने जो ब्रत मोगा उसे यह्‌ त्रत मि 
गया । किसीने सम्यक्त्व म्रहण किया तो किसीने किसी भौर त्रत 
को । किसीने गुणसमूहसे भरे वचन रूपौ रनको रण करिया। 
चंशस्थल्के राजाने तपस्या अंगीकार कर छी । देवता छोग उनकी 
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गय वन्दणहत्ति करेति सुर । जाणदएं धरिज्जह धम्म-धुर ॥४॥ 
राहववेण वि वयद्‌ समिच्ियदं । गुरू-दिण्णदं सिरेण पडिर्डयङ ॥५॥ 
वड णवर ण थद्कद रक्खणं । वाुभपह - णरय - णिरिक्छणहो ॥६॥ 
तहिं तिण्णि वि कड्‌ वि दिवस यियद्। जिण-पुजड जिण-ण्वण कियद ॥७ा 
णिग्गन्थ सयद्र भुब्जावियद्र । दीणहं दाणः देवावियदर' ॥८॥ 
घत्ता 
तिहुभण-जण-मण-णयणाणन्दो बन्दणहत्ति करेवि जिणिन्दहो । 
जाणड-हरि-हरुहरद पदिद तिण्णि वि दण्डारण्णु पड ॥६॥ 
[१० | 
विट्ट महाडइं णाध विखासिणि । गिरिवर-थणहर-सिहर-पगासिणि ॥१॥ 
पञ्चाणण - णह ~ णिधर - वियारिय । दीदर-सर - शोयण ~ विण्फारिय ॥२॥ 
कन्द्र-दरिमुह ~ ङ्र - विहूसिय । तरुवर - रोमावलि - उदुभूसिय ॥३॥ 
न्दरण-अगर्-गन्ध - डिविटिक्छिय । इन्दगोव - छु्ुम - चच्िक्रिय ॥४॥ 
भहवद्र॒ कि वहुणा वित्थारे । ण॒ णच गय-पय-संचारे ॥५॥ 
उरफर - सुरषप्फाछिय ~ सदे । षरहिण - थिर-सुपरिष्टिय - चन्दे ॥६॥ 
महुभरि-तिय - उवगीय - बमा । अदिणव - पज्ञव - कर - सचारू ॥५॥ 
सीहोराकि - समुष्ठिय - कलर्यद्ध । णाइ ` पद्‌ युणि-सुब्वय-मङ्गल ॥॥ 


घता 


तहौ जब्भन्तरे अमर-मणोहर्‌ णयण-कडविंलउ एकु रु्याहर 1 
तर्हिं रद करे नि थियदः सन्छन्ददँ जोगु रुएविणु जेम सुणिन्द ॥६॥ 
[ ११ 
तेहि तेद" वणः रिउ-उमर-कर । परिभमद समुदावत्त-धर ॥॥१॥ 
आरण्ण-गहइन्दं समारुहद 1 बण-गोचड वण-महिसिड दइ ॥९॥ 
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वंदना-मक्ति करफे चङे गये ! तव सीतादेवने भी धमकी (धुरा ) 
शीटत्रतको ग्रहण किया। मने भी त्रत म्रहण किया । परंतु वाटुक- 
प्रम नरके जानिवाङे छ्च्मणते एक मो त्रत मरहम नदीं किया । 
कितने ही दिनों तक वे छोग वदी रहे। वहो उन्दने जिन-पूजा 
ओर जिनक्रा अभिपेक किया ] दीनोको दान दिख्वाया । सैकडं 
निर्भय साधुओंको आदारदान दिया । उसके वादः च्रि्ुवनानंद- 
दायक जिनवरकी चंदना-भक्ति करे उनछोगोने वड हैके साथ 
दंडक बनकी ओर प्रस्थान किया ।॥१-६। 

{ १५] दंडकबनकी वह अटवी उन्ह विखासिनी स्ीकी तरह 
दिखाई पडी । वह्‌ सिके नखसमूहसे विदारितः चोटियेकि 
रूपमे अपने स्तन प्रकट कर रदी थी । बड़-वड़े सरोवर ूपी नेत्रोसे 
चिस्परारित, कंदरा ओर धारियोके मुखङ्करोसे विभूपितः घृक्त 
रूपी रोमगलिये अल्छरेत, चंदन ओर अगर ( इस तामके वृत्त ) 
से अनुद्धप्त, तथा वीरवहूटी रूपी केशरसे अचित्त थी । अथवा 
अधिक विस्तारसे क्या, मानो बद्‌ दृंडक अटवी गजके पदसंचार 
के वदानि नृत्य कर रही थी । निभेरोके सखरोमे मृदंगकी ध्वनि थी, 
मगूरके खर ही प्रतिष्ठित छंद थे । मधुकरियोकी सुंदर कछ-कल 
ध्वनि गीत थे । नच पल्लवोके से वह्‌ अपने दाथ मटका रही थी | 
सीदाराीसे उठा हुआ करकट स्वर एेसा प्रतीत दो रा था, मानो 
वह अटवी मुनियुत्रते ( भगवान्‌ ) का मंगर पाठ गान कर री हो ! 
उसके भीतर उन्द्‌, अमरोकी भति सुन्दर एक ठतागृह दिखा 
दरिया । स्वच्छंद्‌ श्ीड़ा क्ते हुए वे लोग उसमें उसोप्रकार रहने खगे 
जिम प्रकार सुनी योग ग्रहण कर रहने खगते है ॥१-१०॥ 

[ १] शुभ्र दमण इस वनम अपना समुद्राच 
धनुप संकर धसे ख्गे ! कभी वह्‌ वनगजपर जा चदृते ओर्‌ 
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तं खीर वि चिरिडिदिष्टु मदिड । जाणद्दे समण्यद्‌ पिय-सहिड ॥३॥ 
स वि पृ्ठावद् धण-हण्डियिं । वण-धण्णन्दुे हि सुकण्डििं ॥५॥ 
णाणाविह - फर-रस - तिम्मरणे दि । करवन्द्‌-करीरेहं सारणे हिं ॥५॥ 
इय विविह-मक्ख ॒शुन्जन्ताहूं । वण-वासै' तिदि मि अच्छन्ताईहु ॥६॥ 
सुणि रत्त-सुगुत्त ताव अदय । असुदाणिय दोडु-महय्वहय ॥७॥ 
कालयुह-कावाङिय भगव । ञयुणि सकर तवण तवसि गुरव ।८॥ 


पत्ता 


` बन्दादूरिय भोय प्रन्वहया हवि जिह मूद-एन्ज-पच्छविया । 
ते अर-जम्मण-मरण-वियारा वण-चरियरु पदसन्ति भडारा ॥६॥ 


१२) 


जं पदसन्त पदीसिय अुणिवर । सावय जिह तिह पणत्रिय तरबर ॥१॥ 
अलि-सुद्य खर-पवणायम्पिय । याहु थाह ण एम पजम्पिय ॥९॥ 
के वि उसुम-पव्मार सुभन्ति । पाय-घुल णं विदि मि करन्ति ॥२॥ 
तो दवि ण क्क सहव्वय-धारा 1 रामासमं पदसन्ति मडारा 1४॥ 
रिति पेक्चेप्पिणु सीय विणिम्गय । णं पच्चक् महा-वणदेवय 1५ 
(राहव पेक्वु पेक्खु अच्छुरियउ । साइु-लभल चस्यिए' भीसरियउ' ॥६॥ 
वल वयणेण तेण गन्जोद्धिड । "थाट थाह सिर रवे वि पवोक्िड ॥७॥ 
विणयङ्कसैण साहु-गय वाखिय । किंड सम्मजु पाय पखाखिय धर 
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कृभी चनकी गायों ओर मेसोंका दृध दुहने छते । कभी दृष; दही 
जर थी सहित महरा ( मदी ) छकर जानकौको देते ओर सीता 
उनसे भोजन वनातीं । इस प्रकार घन-हंडिय; वनधान्यः तन्दुख, 
स्कंड, तरह तरहके फएररस कदी, करवंद, करीरः साखन आदिका 
विविध भोजन करते हृए वे तीनों अपना समय यापन करने कगे । 
एक दिन जीबद्याके दानी; गुप्र गौर युगुप्र नामके महात्रती दो 
महामुनि अये। वे काछा मुख (एक सम्प्रदाय ओर त्रिकाठ 
भोगी ) कापालिकि ( सम्प्रदाय विशेप ओर कामकपायसे दूर) 
मगवा ( मगवा चस धारी ओर पूज्य शंकर ) शंकर ८ शिव ओर 
सुख देनेवाछे ) तपन शील ( आदित्य ओर ऋद्धिसे युक्त ) वन- 
चासी ( एक सम्प्रदाय भौर घनमे रहमेव ले ) गर महान्‌, बन्दनीय 
सेचनीयः संन्यासी ओर यक्तकी तरह धूटिसे भाच्छादित थे । जरा 
जन्म मरणका नाश करनेवाठ वे दोनो ( महामुनि ) च्याके छिए 
निकटे ॥ १-६॥ 


[ ६२ ] आते हुए उन यतियोको देखकर मानो वृत्त श्राव्छाकी 
भोति नत हो गये । भ्रमरोसे गुञ्खित भौर पवनसे कंपित वे सानो 
कह रहे थे, “खदहरिए उहरिए” । कोई वृत्त पएूखाकी वपौ कर रहे 
थ सनो विधाता ही उनकी एूटोसे पादपूजा कर रदा था ! तथ 
भी मदा्रत धारी वे ट्रे नदी । चख्कर वे दोनो मारक रामर 
आश्चमके निकर पर्हुचे । मुनियोका देखते दयी सीता देची चाहर 
निकली मानो साक्तात््‌ वनदेवी दी वादर आई हों । बह वोढीं 
“राम दसा दखा' जचरल क्ती वातत है दो यति चर्यके छिए निकटे 

।' यद्‌ सुनकर राम एकदम पृरुकित हो उठे । अर्‌ माथा ऊका- 
कर, आददान करते हए उन्दने कदा--“ठदरिर्‌ हरिण | तव 
वविनवरपा अदस वे दाना सधुहयी महागज सक गय ! रामते 
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दिष्ण त्ति-चार धार सल्रण वि ! कम चञ्चिय गोसीररसेण वि ॥६॥ 
पुप्फकखय - वि - दीवद्गार हि । एम पये वि अद्र-पयारे हि ॥१०॥ 


धत्ता 


वैन्दिय गुर्‌ गुर भत्ति करेवि रुग प्रीसवि सीयाएवि 
सुह-पिय अच्छं पच्छ मण-भाविणि सुत्त पेज कायुएे हिव कामिणि १११॥ 


१२. 


दिण्णु पाणु ण सुहदो पिथारड । चारण-भोग्यु जेम इडवारउ ॥१॥ 
सिद्धड सिद्धु जेस सिद्धीहड 1 जिणवर-भाड जेस अहदीहउ 1२१1 
पुणु अग्गिसर दिण्णु दियइच्छड 1 जिह सु-करुत सु णेहु-स-इच्छेड ॥२॥ 
सुद्ध पुणु सारणदं॑विचित्तहं ! तिक्खहं णाई विरासिणि-चित्तद्‌ ॥४॥ 
दिष्णङ्न पुणु तिम्मणईं मणं । अहिणच-कद्‌-वयणा इव मिटूडं 11५1 
पच्छ सिसिर स-मच्वृर सुद्धड 1 दु्ट-करुत्त जेम अइ्‌-थद्धउ ॥६॥ 
पुणु सय-सरि् दिण्णु सीयाक्ड 1 णं जिण-दयणु पाव-पक्लालड ॥णा 
लोर जिमिय मडारा जदिहिं 1 पड्च्छरिड पदरिष्िड तावहं २ 


घत्ता 


दन्द गन्धवाड रयणावकि साक्षर अण्णु ङसुमज्ञलि । 
पुप्ण-पवित्तदरः सासय-दूभदं पञ्च वि अच्दरियद स इ भू. जदं ॥8॥ 


चउतीसमो संधि २३५ 


उनके चरण साफकर) तीन वार जख्की धारा द्यौडकर उनका 
प्रज्ञाटन किया । उसके अनन्तर, चंदन रसका टेपकर आठ प्रकारके 
द्र्य ( पुष्प, अक्तेत, नैवेद्यः दीप धूपादि ) से पूजा की । खव 
वन्दना-मक्तिके अनन्तर सोता देवने आदार देना शुरू किया । 
कायुकके लिए कामिनीकी तरद मनभाविनी सीता देवीमे वादमें 
मुखसधुर भोजन ओर पेय दिया ।१-१९॥ 

[ १३ ] फिर उसने युखक प्रिय ठगनेबाडा स्वादि, तपस्वीके 
योग्य हका भोजन दिया । वह्‌ भोजने सिद्धिके चकि अभिखापो 
सिद्धकी तरह सिद्र था, जिनवरकी आग्की तरह सुदीषे था । फिर 
सीताने नदं सुन्दर दाक वगैरह दी । वह्‌ दाल; सुकल्चेकी तरह 

(प्रेम ओरौ से युक्त ) यौर वांदनीय थी । फिर उन 
विलासिनियोके चित्तकी मति शुद्ध चिचित्र शाछन परसा गया | 
उसके अनन्तर अभिनव कवि-वचनोकी तरह मीठी मनप्रिय कटी 
द| दुष्ट कट्त्रकी भोति यद्ध (गाढ़ी ओर ठीर ) ददी मड 
दी 1 उसके जनन्तर, पाप धोनेवराछे जिन-वचनोकी तरह, 
अत्यन्त शीतक ओर सुगन्धित जछ दिया । इस प्रकार जव छीटा- 
पूवक उन परस भटरारकनि भोजन समाप्त करिया तो पोच आग्धर्य 
भ्कृट हुए । दु दुभिका वज उठना, सुगन्धित पवनका वहना, रलोकी 
दृ, जाक्राशसे देरवोका जय-जय कार, भरर पुष्पोक्री वपँ । पुण्यसे 
पवित्रे शरासन दृतोकी तरह ये आश्चयं प्रकट हए ॥१-६॥ 


[ ३५. प््चरीसमो संधि ] 


गुत्त-सुगुत्तदै तणेण पहं रायु स-सीय परम-सवमर्वे । 
देये हिं दाण.रिद्ि खणे दरि सिय बर-मन्दर वसुहार पथरिसिय ॥ 


[\) 


जाय महा रण सु-पगासद । रसरः तिण्णि से पञ्ासदं ॥१॥ 
चरि वि रयण-वरिु सदः हस्थे 1 रामु पसंसिड सुरवर-सप्थं ॥२॥ 
(तिडवणे णर पक्क वह धण्णउ । दिव्वाहार जेण वरणे दिण्णडः 1२॥ 
मण परितः अमर-सयादे 1 “अण्ण दाणं किंञ्जह्‌ का ॥४॥ 
भरणे धरिद सुवणु सयरायर । अण्णे धम्म कमु एुरिसायर ॥५ 
अण्णो रिद्धि-विद्धि वंसुव्भड 1 अर्ण्णे पेसु बिरासु सःतिन्भयु ॥६॥ 
अण्णं गेड वेड लिद्धक्लर । अण्णे जाणु भाणु परमक्खर ५७॥ 
अण्णु यवि भण्णु करि टिजद्र । जेण महन्त॒ भोगु पाविन्‌ ॥५॥ 


घत्ता 


अण्ण-सुवष्ण-कण्ण-गोढाणहँ सेद्रणि-मणि-सिद्धन्त-पुराणडु । 
सव्वं अण्ण-दाणु उश्चासणु पर-सासणहुं जेम जिण-सासणु' ॥६॥ 


[२] 


दाण-रिद्धि पेक्खेवि खगेखर 1 णवर जडाह्‌ जाड जादईसर ॥५॥ 
गरगर-वयणड श्ुणि-अणुराएं । पड णाद सिर मोग्यर-घाएुं ॥२॥ 
जिह निह सुमरइ णियय-भवन्तरं 1 तिह पिह मेन्द भसु णिरनतर 12॥ 
"सदं पवेण तिरोयाणन्दहुं 1 पञच-सयदं' पौलियद्रं॑खुणिन्दहं ॥५॥ 


पेतीसवीं संधि 
[१ सीताके 

गुप्त सुप्त सुनिके प्रभाव तथा राम ओर सीताके सद्धावसे, 
देवेनि दानका प्रभाव दिखानेके छिए रामके आश्रमम ( तत्काल ) 
रत्नोकी वृष्टि की 1 

[ १ ] उन्दने सादे तीन ठाख बहुमूल्य रत्नोकी वृष्टि की । 
इस प्रकार अपने हाथों रत्नोकी वपौ करके देवने रामको प्रशंसा 
की, "तीनो रोकमिं एक राम दी धन्य है जिन्दोने वने भी 
मुनियोके छि आदार दान दिया । उन्दने आपसे चचा की कि 
अन्नदान ही उत्तम है, दसरे दानसे स्या ! अन्नसे चराचर विश्व 
पठता है । अन्नसे दी धर्म, अथं यर काम पुरुपा है । अन्नसे 
ही ऋद्धि वृद्धि ओर वंशकी सयुखत्ति दोती है । अन्नसे दी हाव- 
मात्र सहित प्रेम भौर विरास च्त्पन्न होते है! अन्नसे ही गेय वाद्य 
ओर सिद्धाक्र होते दँ । अन्नसे ही जनान, ध्यान ओर परमाक्षरपद्‌ 
(सिद्धपद्‌ > प्राप्न होता है। अतः अन्नकोद्धोडकर ओर क्या 
ठान किया जाय । अन्नदानसे बडे भोग प्राप्र होते दै । अन्नदान 
सुबणे, कन्या, गौ, धरती; मणि, शाख ओर पुराणो दानसे महच्तव- 
पूणे हे । उनमे उसका स्थान वैसे ही चाद जैसे दूसरे 
शासनेमें जिन शासनका स्थान ऊंचा है ॥१-६ 

[ >] दानकी ऋद्धि देखकर पक्विराज जटारुको अपना जातति- 
स्मरण हो आया । सुनिके प्रति मक्तिसे वह्‌ गद्गद हो उठा । उसे 
लगा जसे उसके सिरपर बज्रका भटका गा हो ! स्यो-ज्यो बह 
अपने जन्मान्तरोकी याद्‌ करता स्यत्यो उसे अश्रु वेगसे वहने 
ख्गते । वह्‌ वारवार पश्चात्ताप करता कि “धुम पापीने निस्वना. 
नंददायक पोच सो मुनियोको पीडित किया था |” इस प्रकार 


२३८ पउमचरिख 


एम पहाड करन्त॒॒ विहङ्ग । गुरुचरणेहिं पडिड सुच्छगउ ॥५॥ 
पय-पक्खारुण - जलेणासासिख । राहवचन्दरं पुणु उचयातिङड ॥६॥ 
सीय बत 'पुत्त मह ॒पएवर्हिं । धुडु वद्वड चुडु धर सुखेर ॥७॥ 
ताव रयण-उजोवं भिण्णा । जाय पक्छ चामीयर-वण्णा ॥८॥ 
धत्त 
बिदूटुम-चन्नु णीट-णिह-कण्ठड प्य-वेरुरिय-वण्ण मणि-पटड । 
तक्ख्णे पञ्च-वण्णु णिन्वहियड वय रयणयुन्नु भं पडियड ॥६॥ 


[३] 
भावे बिहि मि पयाहिण देहन्तउ । णड जिह हरिस-विसाूर्दि जन्तउ ॥१1॥ 
दद्‌ ह पक्खि जं णयणाणन्दणु । भणद णवेषिणु दसरह-णन्धणु ॥२॥ 
° हे युणिवर गयणङ्गण-गामिय । चउगहू-दुक्ल- महाणह्‌ - णामिय ॥२॥ 
कहि करजेण केण सच्छुयउ । पक्खि सुचप्ण-वण्णु ज जाग्रड' ॥४॥ 
तं णिसुणेवि दुत्त णीसङ्के । सय॑ वि उत्तिम-पुरिस-पसङगे ॥५॥ 
ण हल्ुवो चि होद् गङआरडउ ! श्क्ुवि सेरु-सिहरे वड़ारड ॥६॥ 
मेर-णियभ्वे तिणु वि हेन । सिप्पिउडेसु अल॒चि युत्तादद्ध ॥५॥ 
सिह विहडगु मणि-रयणुनोष्‌ं । जा ॒सुत्रण्ण-वण्णु युणि-तोए्‌ ॥८॥ 
घत्ता 
तं णिघुणेवि वयणु असगाह पुच्छिड पुणु चि णाह णरणहं । 
नविहर्ड् धुम्मन्तु विहङ्गड कवणं कारणेण सअुच्छगङ' ॥६॥ 
[४] 
मगहर ति-णाण - पिण्ड - परमेसर्‌ । "एह विड आसि रजेसरु ॥9) 
पष्ट दण्डाउर युजनन्तड । दण्डड णामु वञद्धहे भत्तड ॥२॥ 
एष्ट-दिवस चारद्धिएं चखियड । ताव तिक्रार-जोगि सुणि मिलियउ ॥२॥ 


पञ्चतीसमो संधि २३६ 
प्राप करता हमा वह्‌ युनिके निकट गया 1 उनके चरणोपर गिरते 
दी वह्‌ मूर्त द्यो गया । तव रासन चरणोके प्रकाखनका जख 
दिडककर उसकी मदा दूर की । यद्‌ सवर दंखकर सीतां दवान 
कृदा-“दस समयसे यद्‌ मेरा पुत्र ह । ओर उसे उठाकर युखसं 
रख द्विया । स्तवोकी आभासे उस पर्लीके पंख सोनेके दो गये । 
न्वोच भृगेकी, कंठ नीटमका, पीठ मणिकी; चरण वेदूयं मणिके । 
स प्रकार तत्का उसके पोच रंगदहो गये! वह्‌ एेसा जान पड़ 
र्दा था मानो दृसरी पंच रलचृ्टि हुईं हो ॥१-६॥ 

[3] हे ओर विपादृसे भरे हृए नटकौ भोति उस पि- 
गजे दोनों पुनियोंकी भावसदित प्रदक्षिणा दी । उस आनंद्‌- 
दायक पर्तीको दैखकर, दशरथ.पुत्र रासने प्रणामपूवेक मुनिसे 
पृछा हे आक्राणगामी ओर दुखरूपी मदालदीके छिए नीका 
तुल्य, (कृपया) वततादरए; यह युन्दरर कान्तिवोखा पकती सोनेके रंगक्रा 
कैसे हा गया १ यद्‌ सुनकर वह्‌ अनासंग मुनि वो, “उत्तम 
नग्की संगत्तिसे सव कुद संभव है । संगतिसे ोटा आदमी भी 
वड़ा आदमी यन जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ पर्वत 
कीचोरीपर व्डादो जावाद् ओर सुमेर पवेतपर त्तिनिका 
भौ सोनके रंगका दिखाई देता है ! सीपीमे पड़ा दुभा पानी 
साती वन जाता ह । इसी प्रकार यह्‌ पक्षौ भी मणि-रत्नोकी आभा 
आग गंधोद्कके (्रभावसे) स्वणिम रंगक्रा हो गया 1" यह्‌ सुनकर 
गमन विना किसी वाधाकरे पूृद्धा--“चिकसंग यह्‌ पक्तौ, धमता 
माः किस कारणसे सूर्धित हो गवा १ ॥१-६॥ । 

{५ ] तवर त्रिततानपिंडके धारक परमेश्वर वके, “पदे 
यर प्तौ रेंढपुरमे देठक नामका गजा था । वह्‌ वद्ध धर्मक 
अनु्ाया था। एकर दिन वट आरके लिए वनम गचा । वदँ 


२४० परमचरिड 


थिड अत्तावगे र्म्विय-वाहड । अविचलं मेर नेम ॒दुग्याहड ॥७॥ 
तं पेक्ख बि आरट महन्वल्ध 1 “अवसु अ अजचसवणु अमङ्गल" ॥५॥ 
एम चवन्ते विसहर धाए्वि 1 रोषे मुणिचर कण्डे र्वि ए६॥ 
गड णिय-णयर णरादिड जर्वेहिं 1 यड णीसङ्॒णिरोहं त्वंहि ॥७॥ 
“एड को वि फेडेसदइ्‌ जदइयहुं । रम्विय इ्युचायमि तद्यहु " ॥८॥ 


घत्ता 
^ अय [+ [कना ^) 
जावण्णेक्त-दिवसं पहु आवद तं जं भडारड ताह ज चिहावड 1 


गए सुभङ्गम-मडड णिवद्धड कण्डाहरणु णाह आइद्धडउ ॥8॥ 


(५) 


दिद्‌ड़ ॒णि-केसरि । फेडवि बिसहर-कण्डा-मज्ञरि ॥१॥ 
काः तवणेसर ॥र२॥ 


[4 


जं अविचल 

चोज्ञाविड “वोक्लहि परमेसर 1 तव-चरणेण 
खणिड सरीड जाड उण-मेत्तड ! जो भायहि सो गयडउ अतातड ॥३॥ 
सहु सि खणिड णऽ वि सिद्धत्तणु 1 आयहा कं पाणु क टक्खणु शा 
सचल्ु॒णिरव्यु दुत्त जं राएु 1 युणिवड चर्वेवि रगु णयवाए्‌ ॥५॥ 
५जड्‌ पुणु सो जँ पक्ु वोररेवड 1 ता खण-सदूदुं ण उद्धारेवड ॥६॥ 
खणिड खयार णथाह वि होखह 1 खण-सचृो उच्चार ण दसद ॥५॥ 


धत्त 


जघडिड अघडमाणु अघणन्तड खणिएं खणिड खणन्तर-मेत्तड 1 
भो चंडः श = 
ण्ण सुष्ण-चयणु चुण्गासणु सु णर वड सासु ॥न॥ 


पच्चतीसमो संधि २९१ 


उसे चरिकाक्न मुनि दिखे ! वह आतापिनी शिलापर वैठे, हाथ 
उपर उटाये ध्यानमे अवस्थित थे । सुमेर पवेतकी तरह चट 
ओर दुर्य उन्द देखते ही वह आगववृला दौ उठा । ^जाज 
अवश्य कोई न कोई असंगर अपशकुन होगा”--यह सोचकर 
एक सोप मारा ओर उसे मुनिके गलेमे डाङ दिया । राजा अपने 
नगर वापस आ गया 1 सुनि उस विरोधमे अनासंग रहे ! उन्दने 
अपने मनम यह वात जान लीं करिजव तक कोई (अपने आप) 
इस सोपको अलग नदीं करेगा, तवतक मै अपने हाथ उपर ही 
उठाये रगा । दूसरे दिन जव वह्‌ दंडक राजा फिर वरहो गया 
तो उसने भट्रारकको वहीं देखा । उनके गमे पड़ा हआ वह्‌ सोपि 
कंटदारकी तरह शोभित था ॥१-६। 


[ ५] उन मुनिसिंहको ( पलेकी तरह ) अविचठ देखकर, 
उसने सपंकी वह कंठ-मञ्जरी दूर कर दी । फिर उसने कदा- 
धताद्ये परमेश्वर, इस तपके अनुष्ठानसे क्या दोगा ? यह शरीर 
कणिक है । जीव भी केण भर ठद्रता है । जिसका ध्यान करते 
हो वह्‌ अतीवदोचुकादे। तुम मी क्षणिक दो, ओर सिद्धव 
आज भी प्राप्न नदीं हे, ओर फिर इस मोक्षका क्या प्रसाण है । 
उखका ठक्तण क्या हे १ परन्तु इस प्रकार राजाने जो कु कहा 
वद्‌ सव निरथेक हौ था क्योकि सुनिने नयवादसे उसका उत्तर दे 
दिया । ( उन्दने कदा ) “यदि कणिक पश्च कहते हो, तो "कणः 
शब्टका उ्रारण भी नदीं हो सकता । फिर तो नञः ओर “णः भी 
कणिक दो जायेगे 1 तव कणिक शब्दरका उचारण नही होगा 1 
अघटित; अघटमान ओर अघर; कणिकः कतणांतमात्र, 
श॒न्यसे शुन्यासन कैसे सम्भव है । अतः वौद्धोका सवर शासन 
व्यथ है ॥१-८॥ 

१६ 
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(६. 


खण-सदेण निरुत्तर जायडउ । पुणु वि पवोद्धिड दण्डय-रायड ॥१॥ 
“तो घं सन्बु अस्थि जं ढीसद । पुणु तवचरणु कासु किञजेसङद्” ॥२॥ 
तं गिसुणेप्पिणु भणई्‌ सुणीसर । जो कद्-गवय वाद्‌ वाईस ॥३॥ 
“अमद राय ण चोहहं एव । णेदं ईदसिजहुः जेवं ॥४॥ 
अत्थि णत्थि दोण्णि वि पडिवन्ँ । तडं जिह णड खणवायु भन" ॥५॥ 
त॒ णिसुणेवि भणदू दणुदारड । “जाणिड परम-पक्सु तुम्हारउ ॥६॥ 
स्थि ण अत्य गिच्च-सदेहो । इणु धवल्ड पुणु सामल-देहे ॥५॥ 
पुणु वि मत्त-करि पुणु पत्चाणणु । खत्तिउ बसु सुदु एणु बम्भणु ॥५॥ 


घत्ता 


भणिउ भडारडउ “किं वित्थार एक्क चोर चिर धरिउ तरर 1 
गीवा-सुह-णासच्दि गविष्ठड सीसु खएन्तह कहि मि ण द्र ॥६॥ 


[७ 
अहवद्‌ एण काद्र संदेहे । अस्थि नि णत्थि वि णीसदेहे ॥१॥ 
जेन्धु अस्थि तहिं अस्थि मणेवड । जर्हिंण अत्थि तर्हि णत्थि भणेवड”।२॥ 
सच्छन्देण णराहिड भाविड । ठद्टड धम्म पुणु सुणि पाराविड ॥३॥ 
साहु प्च सयद धरियादर' । णिसुजदे' तेसष्टिं विं चरियार ॥४॥ 
तो णुर्थन्तरं जण-मण-माविणि । इदय खणद्े दुण्णय-सामिणि ॥५॥ 
पुणु मयवद्णु पुत्त॒महन्तड । “णर जाउ जिणेत्र-भकत्तड ॥६॥ 


धत्ता 


तो वरि मन्तु किं पि मन्तिजद्‌ जिणदरे सन्छु द्यु पुञ्जिनद । 
४ ४ 9 
जेण गवेसण पहु कारवद्‌ साहु प-सं मारा ॥५॥ 


पञ्चतीसमो संधि षडे 


[£ ] इस प्रकार क्षणिक शव्दसे निरुत्तर होकर राजा दंडकने 
फिर कहा, “जव सव अस्ति दिखा देवाह, तो फिर तपं किसके 
किए क्रिया जाय । यह सुनकर कवियों ओर वादियोके वाग्मी बहदं 
युनि बे, “जैसे नैयाधिककी हंसी उड़ाई जाती है वैसे हमसे 
नहीं कह सकते । हम अस्ति ओर नास्ति दोनो परक्षोको मानते है । 
अतः तुर्हारे कणवादकौ तरह हमारे ( मतका ) खण्डत नदीं हो 
सकता 1» यह्‌ सुनकर दंडकराजने का, “तुम्हारा परम पक्ष मैने 
जान खया । अस्ति ओर नास्तिमे नित्य संदेह दै । क्योकि यह 
जीव कभी धव होता है ओर कमी श्याम । फिर कभी मत्तगज 
तो कभी सिंह । फिर ब्राहमणः, क्रिय, वैश्य, ओर श्र । इसपर 
भटरारकने उत्तर दिया, “एक चोरको चिरकाख्से तकार (कोतवार) 
ने पकड रखा हैः । गदेन, मुख, नाक, ओंखसे रचित, श्वास छेता 


हु मी वह किसीको दिखाई नही देता । अधिक विस्तारसे 
च्या ॥१-६।] 


७ ] मथवा इस प्रकार सन्देह करना व्यथ है । अस्ति ओौर 
नास्ति दोनो पच्च सन्देहसे परे है । जहो अस्ति हो वहं अस्ति 
कहना चाहिए ओर ज नास्ति हो वों नास्ति कहना चाहिए । 
स्वच्छन्दतासे इस भ्रकार विचार करनेषर राजा दण्डके लैनध्ं 
अङ्गाकार कर्‌ ख्या । उसने युनिको घर अनेका आर्म॑त्रण दिया ] 
त्रेसठ प्रकारके चारितरिमे पारङ्गत, पोच सौ साधरुभओके साथ वह्‌ 
सुनि राजाके घर पहुचे । यह देखकर जनमनको प्रिय खगनेचाछी 
दुनयस्वासिनी उसकी पलनी अधे दी परमे आगवनूखा ह उदी । 
वह अपने पुत्र मयवधनसे वो, “राजेश्वर जिनका भक्त हो गया 
है 1 अच्छा हो कोई न्त्र उपाय सोचा जाय । सव पूजी इकटी 

मन्दम रख दो | राजा उसे खोजता हुया वह जायगा, 
ओर उन पोच सौ सुनियोक्रो मरवा देगा ॥१-६॥ 


रेष्ठ पडमचरिड 
२८] 
एक्ं-दिवसं तं॑तेम॒कराविड 1 निणहरे' सन्छु टच्छु पुज्ञाविड ॥१॥ 
मयवद्ध्गेण णिवहो वजरियड । “तुम भण्डार सुणिन्दं हि हरियडः*॥२॥ 
ते आरव दण्डयराएु" । हसियउ पुणु युणु सीह-णिणाए ॥२॥ 
““पत्तिय सेर-सिहरे सयवत्तद्ं'। पत्तिय महियर्ट गह-णक्लततद्ं ॥४॥ 
पत्ति ॒धिवरिय चन्द्‌-दिवायर । पत्तिय परिभमन्ति रयणायर ॥५॥ 
पत्तिय णहे हवन्ति रूपन्वय । पत्तिय पक्क मिख्य दिसा-गय ॥६॥ 
पत्तिय णड चडवीस वि जिणवर्‌ । पत्तिय णड चद्कवद्र ण ॒कुख्यर ॥७॥ 
तेसद्ि ४ -॥ के, ६८ (1 
पत्तिय णड तेस पुराण । पञ्चेन्दियद्‌ ण पञ्च वि णाण््रं ॥५॥ 
/ [^ % „(9१ 
सोखृह सम्ग॒भगगद्रं उप्पत्तिय । भणि चोरन्ति मन्ति मं पत्ति” ॥६॥ 


घत्ता 


जं णरवद्॒बोच्चिड कवार मन्तिड मन्तु पुणु वि परिवारे । 
““ख्हु रिसि-रूड एक दरिसावहं णु महएवि-पासु चदसार ॥१०॥ 


[६ 


अवसे रसि पुर-परमेमर । मुणिवर धज्ञेसद्र॒ रनेसर ॥१॥ 
एम भणेवि पुणु वि कोक्ाविड । तक्लणं सुणिव्रर-वेसु धराविड ॥२॥ 
तेण समाणड जण-मण-भाविणि ! खग बियारे हिँ दुण्णय-सामिणि ॥३॥ 
तो पू्यन्तरं गञ्जीखियि-तणु 1 गउ गिय-णिवहा पाञु मयवदधणु ॥५॥ 
णरवद पेकु पेसु सुणि-कम्मद' । इ पमाण्हो बोक्लिड ज मह ॥५॥ 
मूढा अबुह ण बुञकहि भज वि । दिड भण्डार जाव हिय भन वि ॥६॥ 
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[८] एक दिन उसने वैसा ही करवा दिया । सारा खजाना 
जिन-मन्दिसमे सख दिया गया । सयवर्धनने राजासे का कि तुम्हारा 
भण्डार सुनिर्योने चरा जिया है । कुमारके इस प्रखापपर राजा 
सिहनादमे दरदा करफे बोखा+“विश्वास करो कि शेक शिखर- 
पर कमङपत्र हो सकते है, विश्वास कर छो कि मह नचतत्र धरतीपर 
आ सकते दै । विश्वास कर छो कि सूयं ओर चन्द्र पूवकी अपेता 
पश्चिमम उग सकते है । विश्वास कर खो कि समुद्र धूम सकता है, 
विश्वास कर छो कि छुख पर्वत आकाशे होते दै, विश्वास करो 
कि चारो दिशज एक हो सकते है, विश्वास कर छो फि चौवौस 
तीथकर नहीं हए, विश्वास कर छो कि चक्रवर्ती ओर कुरर नदीं 
हए, चिश्चा कर छो किं तेस पुराणपुरुप, पच इन्द्र्यो, पोच 
ज्ञान, सोरु स्वगं तथा जन्म ओर सरण नदी होते, पर यह वि श्वास 
कभी मत करो किं जैन सुनि चोरी करते हैँ 1 जब राजाने आद्र 
प्क फेला कदा तो फिर रानीने अपने परिवारे लोगेकि साथ 


मन्त्रणा की । जर यह निश्चय किया कि किसी एकको सुनिका 
रूप वनाकर रानीके निकट चैठा दिया जाय ॥१-१०॥ 


६ ] तब अवश्यं राजा क्रोधे जाकर इन सुनिवर्योको मरवा 
देगा ।» यह्‌ विचारकर. वक्काङ किसीको सुनिरूपमे व्यँ वैडा 
दिया तथा जनमनभाविनी रानी दुनयस्वामिनी उसके साथ 
विकार चेष्टका प्रदशेन करने छगी ! तव इसी वीच पुख्कित- 
शरीर पुत्र मयव द्धन दौडा-दौडा राजञाके पास गया भीर बोला-- 
“राजन्‌, देखो देखो; भुनियोका कर्म, जो छु रैनि निवेदन किया था 
उसका प्रमाण मिल गया ! मूख अज्ञानी तुम आज भी नहीं समम 
सकते । भण्डारका तो उसमे हरण किया ही था ओर आज स््रीका 
भी हरण कर छया है । तुम जानवृूभाकर अपने मनम मूख वनते 


२४६ पडमचरिख 


घत्ता 
जाणन्तो वि तो वि मणे मूढड णरषडइ कोव-गहन्दारूढर 1 
दिण्णाणत्ती णरवर-बिन्दहुँं धरियदं' पञ्च वि सय सुणिन्दं ॥७॥ 
१० | 


पटु-धापसे धरिय मडारा ! ञे पञ्चेन्द्रिय ~ पसर-णिवारा ॥१॥ 


कलि-कटुस-कसाय-वियारा । ञे ससार - घोर - उन्तारा ॥रा 
चारित्त- पगरा} जे कमह - दुह - देण - दरा ॥॥ 
णीसङ्ग अणङ्ग-वियारा 1 जे भमवियायण - अब्धुद्धारा ॥४॥ 


सिव-सासय-सुह - हकारा । जे गारव - पमाय - विणिवारा ॥५॥ 
दारिह-दुक्छ ~ खयकारा । सिद्धि  वरङ्गण ~ पाण - प्यारा ॥६॥ 
वायरण-पुराणहं जाणा । सिद्धन्तिय एकेक-पहाणा ॥५॥ 
तेहा रिसि जन्ते घुहाविय 1 रसमसकसमसन्त  पीलाविय ॥५॥ 


> 4, 4 4, 4, 4, 4" 


धत्त 


पञ्च वि सय पीराबिय जावै सुणिवर वेष्णि पराविय तावहं ! 
धोर-वीर-तवचरणु चरेप्पिणु आताघरणे तद-तवणु तवेप्पिणु ॥६॥ 


११] 


येण वि त्ताम वुत्त “मं पदसं 1 चेण्णि वि पाण रएप्पिशु णासहा ॥१॥ 
गुर उम्हारा आवह्‌ पाविय। रां जरन्तं दुहे चे पीडावियः” ॥२॥ 
त णिुणेवि एक्क सुणि ऊद्धड । णं खयकार्छो कियन्तु विरुद ॥२॥ 
चोर रखदूदु ाणु आङरिड । वड सम्मत्त सल सनचूरड ॥०॥ 
अप्पणेगप्पाणु विहत्तिड । तक्खण द्धार-पुन्ड॒परिमत्तिड ॥५॥ 
ज्ञो कोवाणलु तेण विञुक्कड । गड णयरहो सवडम्युह इक्रड ॥६॥ 


पञ्चतीसमो संधि २४७ 


9५५१ 


हो 1» यह सुनते ही राजा दण्डक क्रोधरूपी महागज पर आसीन 
हये वेडा 1 उसने तुरन्त अपने जादमिरयोको आदेश दिया कि इन 
पोच सौ युनियोको पकड़ छो, ॥१-अ)] 


[ १० ] राजाके आदेशसे बे ्पावसौ मुनि वन्दी वना लि 
गये । वे पञ्चन्दरियोके प्रसारका निवारण करनेवाठे, कट्युगके पाप 
ओर कपायोको नष्ट करनेवाले, घोर संसारसे पार जनेवष; 
चारित्ूप नगरके प्राचीरः अष्ट दुष्ट कर्मोको चूरनेवाङे जितकराम, 
अनासङ्ग, भविकलनकि उद्धारक, शाश्वत शिच सुखके उद्धारकः गदँ 
ओर प्रमाद्के निवारकः वारर ओर दुखके नाशकः सिद्विशूपी 
नववधूके छिए प्राणप्रियः व्याकरण ओर पुराणो पारङ्गतः सिद्धान्त 
प्रवीण उनमे प्रत्येक अपनेमे प्रधान था ! उस वैसे युनि-समूहकोः 
यन्त्रोसे छस्य कर कसमसाता इजा वह्‌ राजा पीडित करते खगा । 
जिस समय ्पोचसौदही साधु इस प्रकार पीडितदोरहेथे उसी 
समय आतापिनी शिछापर तप करके दो मुनिवर नगरकी ओर 
आ रहे ये ॥१-६। 


[ ११] उन्हे माते हए देखकर किसीने कहा, “तुम दोनों 
नगरे भीतर प्रवेश मत करो, नदीं तो प्राणेसदित समाप्र कर 
दिये जा सक्रते हो । तुम्हारा गुरु आपत्तिमें है । राजा उन्हे यन्त्रसे 
पौड़ ढे रहा हे 1" यह्‌ सुनते हौ उनमेसे एक युनि एकदम कृ्ध 
हा चटा । मानो क्तयकाल्मे यम ही विषु दो उठा दयो ! बह घौर 
राषरध्यानमे उत्तर आया 1 उसका समस्त व्रत भीर चारित्र नष्ट-धष्ट 
दा गया । आत्मा आत्मासे षिभक्त ह्‌ गई । उसी समय उसने 
अग्निन छोड़ा 1 इस प्रकार उसने जो क्रोध-उ्वाछा क्त को वह्‌ 
शीघ्र दी नगरे सम्युख चद, चास ओरसे वह नगर जर्ने खगा। 


२४ परमचरिर 


घन्ता 
पटृणु चारष्िसु संदीचिड मधर स~राउदुं जाटारोषिड । 
ज जं ऊुम्भ-सहसे हि विष्पद्‌ विदि-परिणाम जक बि परिप्पद्‌ ॥७॥ 
[१२] 
पटृणु ददहु असेसु वरि जावे । खल जम-जोह पराविय तारम ॥\॥ 
ते तद्रो वि जिणे वि समत्था । भसि-षण-सह्र-णियल- बिहस्था ॥>॥ 
कफ़्ड-कविर-फेस  भीसावण । काट-कियन्त - रीट-दरिसावण ॥६॥ 
केसण-सरीर वीर फुरियाधर्‌ । पिद्धर-णयण भसर-मोरगर-धर ॥४॥ 
जीह-खलन्त दन्त-उदन्तुर । उव्भट-वियड-ढाढ भय-मासुर ॥५॥ 
जम-दृणहिं तें कन्दन्तड । णरवद्‌ णिड स-मन्ति स-कलत्तड ॥६॥ 
गम्पिणु जमराय जाणाविड । “एण सुणिन्द-णिवह पीटाविड ॥५॥ 
त णिसुणेष्पिणु ऊदड परयावद््‌ 1 “तीहि मि दरिसावहों गर्यावद्‌" ॥८॥ 
घनता 
पटु-भाएसे दुण्णय-सामिणि घत्तिय चेदहं पुडविर्हिं पाविणि । 
जिं दुक्खद जद्र-घोर-रउष्द्र' णवराउसु वावीस-सयुदं' ॥६॥ 
[ १३ | 
अण्णोण्णेण जेस्थु हकारिड । अष्णोप्णेण पहर-णिदारिड ॥१॥ 
अण्णोण्णेण दर्टेवि दर्वदटिड । अण्णोण्णेण ह्णेवि गणिन्बदटिड ॥२॥ 
अण्णोण्णेण तिसु भिण्णउ । अण्णोण्णेण दिसा-वि दिण्णड ॥॥ 
अण्णोण्णेण कडाहः पमेच्धिड 1 अण्णोप्णेण हुजासर्णे पेज्लिड ॥४॥ 
अण्णोण्णेण वडइतरणिहै धच्चिड 1 अण्णोण्णेण धरंवि गिजन्तिड ॥५॥ 
अण्णोण्णेण सिलह अप्फालिड । अण्णोण्णेण दुहापहिं फालिड ॥६॥ 
अण्णोण्णेण धरेवि आवीटिड । अण्णोण्णेण व्यु जिह॒ पीलि्डि ॥७॥ 
अण्णोण्णेण धरटृटुदृख्ियिड । अण्णोण्णेण पयर जिह मिङियड ॥२॥ 
अण्णोण्णेण वि द्वे पसुक्रड । भण्णोण्णेण धरेप्पिणु सड ॥६॥ 


पञ्चतीखमो संधि २४६ 


सारी धरती भौर राजङ्कक आगकी कपटो धिर गये । उसपर जो 

(त्‌ क [8 वध 
सहसो घडे जख डाखा जाता वह्‌ भी भाग्यके परिणामसे जल 
उठता था ॥१-७५।॥ 


[ १२ ] इस प्रकार सम्पूणं नगरके जकर राख हौ जानेपर 
यमके योधा आ प्हैचे। तख्वारः, मजवूत सांकटें ओर निगड उनके 
हाथसे थे । रूखे ओर कपिर रंगके वाणोसे वे भत्यन्त भयानके । 
वे तरह-तरहको टीखा करने कगे । कंपित अधर पीत्तनेत्र ओर 
श्याम शरीर वे वीर भसर ओर मुद्गर ख्य हुए थे । उनकी जीभ 
छपल्पाती, दति छम्ब, ओर दाद निकी हुई थी । भयङ्कर 
वे यमदूत पत्नी सित विते हृए राजाको वहसि ङे गये । 
आकर न्दोने यमराजसे कदा“इन्दोने खनिसमूहको पीडा दी है” । 
यह सुनकर प्रजापति यम एकदम कद्ध होकर वोढा, “इन षम- 
ण्डि्योको भी बही पीडा दो ।> प्रमु यमके आदेशसे उन्दनि दनय- 
स्वामिनी को छठे नरके डाङ दिया । उसमे घोर दारण दुःख थे 
ओर आयु वाईस सागर प्रमाण थी 1१-६]॥ 

[ १३ ] बं एक दृूसरेको छलकारकर प्रहार करते, एक दृसरे 
पर आक्रमणकर चकनाचूर करते, मार-मारकर, एक दूसरेको 
भगा देते। एक दृसरेका व्रिशूढसे भेदन करते, एकं दसरेको दिशा 
वकि देते एक दूसरेको कड़ाहीमे डाख देते, एक दुसरेको आगमे 
मोक देते, एक दूसरेको वैतरणीमे डार देते, एक दूसरेको पकड 
कर पराजित कर देते, एक दूसरेको चह्रानपर पटकते, एक दसरेको 
दुद्ागसे खंडित करते । एक दृसरेको पकड़कर पीडा देते ! एक 
दृसरेफो ( जड ) बस्तुजोकी तरह चपेटते, एक दृसरेको चक्की 
मे पीस देते । एक दूसरेको वाणोसे वेध देते, एक दसरेको पकड़कर 
रोक छेते । एक दूसरेको एमे फक देते, एक दूसरेको रोक छेते । 


२१५० पटमचरिडं 


धत्ता 
अण्णोण्णेग पलोद्ड रागं अण्गेोण्णेण विग्रारिड खगे । 
अग्गो्येग निचिजड्‌ ज्यु दुण्णच-सामिणि पन्तय तेन्धु ॥१०॥ 


[ ५४ | 
अण्णु त्रिं छियड जेण मन्तित्तणु 1 घत्तिड धसिपत्तचणे जटक्खणु ॥\ 
जहि तचिणुमि सिरीयुदह-सरिसड 1 भण्णु तरि अग्ि-वण्णु णिप्फरिस्रर ॥२ा 
जहिं तेलेह-दक्व क्ण्टाटा । असि-पत्तल असराल विसाखा ॥२॥ 
दरुमम दुण्णिरिक्छ दुद्लिया 1 णाणादिह ~ पहरण - फल-मर्यिा 18॥ 


जहिं निदडन्ति ताह फर-पत्द्र 1 तहि छिन्दन्ति णिरन्तर गत्तदरं ॥५॥ 


तं तेहड वणु मुए वि पण्ड 1 पुणु चद्तरगिह गम्पि पडट्रंड ॥६॥ 
हि तं सरिल वह्‌ दुग्गन्धर 1 रस-चस-सीणिय-मंख - सखमिद्धड ॥७॥ 


५ 


उण्डड खार तोर अद्र विरसड 1 मण्ड पियाविड पृय्-विमिस्सड ॥२॥ 
न्ता 
इय संताव-दुक्छ-संतत्तट खणे खणे उप्पञ्जन्तु मरन्तड । 
यिड सत्तमपु णरए" मयबद्धणु मेहणि जाम सेह गयणद्गणु ॥३॥ 
[ ५] 
ताव विर्द्धषु्दिं इच्छारिड 1 णद णार पच्चारिड ।14॥ 
“मद मर संभर दुच्चरियिाद्‌' 1 जाद्‌ आसि पदं पंचरियाद््‌ ॥२॥ 
पञ्चसयद युणचरहुं हयाद्र 1 र्ट्‌ जणुहुलहि तां दुहाद ‡ ॥२॥ 
पुम मणेपिणु खर्र दिष्णड 1 पुणु वे हि भल्छेटिं मिण्णड ॥४। 
ण तिद्ध ति क्रवततहिं कप्पिड 1 पुणु गिह सिव-खागहुं जप्पिड ।॥५॥ 
युणु पेह्छाविड मम्ग-गदन्टंहि । पुणु वेडाविड पण्णय-विन्दं हि ।1९॥ 
पुणु खण्डिड पुणु जन्तं छहाविड । अदृ सडास्ु वार ॒पीराविड ।1५॥ 
दक्चु दुक्छु पण॒ कह वि किसे हिं । परिभमन्त॒ मवनोगिनछहासं ह ना 


पञ्चतीसमो संधि २५१ 


णक दुसरेको यगसे देखकर, फर कृपाणसे टकडे-दटुकडे कर देते 1 एक 
दृसरेको छीट जाते । दुनेयस्वामिनी इसी नरकमे पहुंची ।॥{-१०॥ 

१४ ] आर भी जिसने मत्रणा की थी, गुणदीन उखं असिः 
पन्चचन नरक मेडाछ दिया गया। वृकि तिनके तक वाणोके समन 
है । ओर पेड़ भागके रगे है वदँ तेरोहके करीरे भाड है । 
तछवारकी तरह उसके पत्ते है । वह वड़ा विकराः गेम ओर 
दुशमीय ह तथा दरकित है । तरह-तरहके अस्ोके समान फलोसे 
र्द्रा हज दै । जरह भी उसके पत्ते गिरते है उनसे शरीर निरन्तर 
चित्र-भिन्न दोता रहता दै ! उनसे नष्ट होकर, फिर वद्‌ वे्रणी 
नदीमे जा गिरता है जो अत्यन्त दुगेन्धित पानी, पीव तथा सांस 
आर रक्तसे भरी हुई ह । उसका जक उष्णः खारा ओर अत्यन्त- 
विरस हे । पीपमिश्रित जर जबरदस्ती व्यँ पिखाया जाता है । 
म तरह सन्ताप ओर. दुखोको सहन करता हुआ जीव उसमे 
कण-कण जन्मता ओर मरता रहता ह । मयवद्धन भी तव-तकके 
लि सातवे नरके गवा ह कि जव-तक धरती, सुमेर पवत ओर 
आकाश॒ विद्यमान रहगे ॥१-६॥ 

[ १५ ] इसके अनन्तर उन विरुद्ध नारकीयोने रजाको भी 
टटकागः “^तने जो-जो खोटे आचरण कयि दै, उन्दै याद्‌ कर । 
तून पचस सुनिरयोको मारा, मव इसका दुःख भोग ।" यह्‌ कहकर 
उन्दोन उसे तटवारसे काट-करूट दिया । फिर वाणो जीर भासे 
भदा । उसके वाद्‌ करपत्रसे त्िट-तिट काटकर उसे गीधः त्तौ भौर 
शनाका दं दिया । टाधीके पौवके नीचे दथोचकर सोपेसे चपेट 
या । र खण्डितकर, पचसो-पोचसा वार उसे यन्त्रसे पीडित 
कया । ~स प्रकार कष्ट एवक हजारो यात्तनाोको सहन करता 
ए वह्‌ नाना चोनियेमे भटकता शिरा । वही अव इस चनमे 


२५२ पठमचरिदि 


पुलधु विहदूशु जाड णिय-काणर्णे । एवहि अच्छह॒तुग्द-वरदणंः ।1६॥ 
घन्ता 
ताव पक्खि मरणे पच्छुत्ताविड "किह महं ' सवण-सदघु संताव्रिड । 
पत्तिय-मत्तं अब्युद्धरणउ महु सुय बि निणवर सरण ॥१०॥ 
[ १६ | 
जं आयण्णिड पक्रिख-भवन्तर्‌ 1 जाणद्‌-कन्त पभणिड युणिवर्‌ ।1१॥ 
तो चरि गनं वयद चडावहु । पक्खि सुहय-पन्धु दरिसाबहु" ॥२॥ 
तं चखएवहां वयणु सुणेण्पिणु । पञ्चाणुव्वय उच्चरेप्पिणु ॥३॥ 
दिण्ण पडिच्छय तिहि मि जणेहिं । पुणु अदिणन्वयि = एद्मणे्हिं 1४ 
सुणिवर गय यासो ज विहि ! सन्खणु भवणु परादइड तरवे टि ॥५॥ 
'राहव एड काद्र अच्छुरियड 1 जं मन्दिर णिय-रयर्ण हि सरियिड* 111 
तेण वि किङ सन्छु जं वित 1 {मदं आहार-द्ण-फलु पत्तउ' ॥७॥ 
तक्खरणं पञ्चच्छुरि पदरिसिड । मेह दिं जिह जणवरड पथरिसिड ॥\५॥ 
घत्ता 
रामह बयणु सुणेवि अणन्तं गेण्डनि मगि-रयणदं वरचन्तं । 
वड.पारो-कमेरहि पचण्ड्दिं रहवर घडिड स यं थु व-दण्डहिं ॥६॥ 
| 1 
1 वक. + 6 क 
[ ३६. छत्तीसमो संधि ] 


रह कोड़वणड मगि-रयण-सहार्सं हिं धडियड 1 
गयो उच्छुटेवि णं द्विणयर-घन्दणु प्डियड ॥ 
(१. 
तहिं तेह खुन्दर सुप्पवहै । आरण्ण - महागय ~ ऊत्त - रहं ॥१॥ 
धुर रक्छणु रहर दासरहि 1 सुर-खीरुएे पुण विहरन्ति महि ५२॥ 


छत्तीसमो संधि रे 


(नानु नामका ) पत्ती हु दै । ओर इस समय तुम्हारे आश्मके 
ओंगनमे उपस्थित ई ।> यह्‌ सुनकर वह पर्ञी अपने मनम बहत 
पद्ताया ; ने नाहक श्रमणसंघको यातना दी । इतने मात्रसे मेरा 
उद्धार हो गया ] अव तो मै वार-वार जिनकी शरणमे ह ॥१- १०) 
[ १६ ] पक्षिराज जटायुके जन्मान्तर सुकर रास ओर 
सीताने पूषा, ^तो फिर अच्छा दो भापहमे भी छुं त्रत द्‌ ओर 
दरस पक्षीको भौ सुपथ दिखावें 1 वछूभद्र रामके वचन सुनकर 
मुनिवरे पोच अणुत्रतोका नाम ठेकर उन्दं दीक्ता प्रदान की । उन 
तीनोमे भुनिका अभिनन्दन किया। मुनि्योके आकाश-मागसे 
प्रस्थान करमेपर जव छद्मण घर छोटकर आया तो उसने कदा 
''अच्रज है यह सव स्या । धर रत्नोसे भर गया हे ।» तव 
रमन कहा करि यह्‌ सव दमे अपने आहार-दानका फट प्राप्र 
हआ है । तरक्षण उन्होने वे पोच आश्चयं रनर दिखायें कि जिनकी 
निरन्तर वपो हृदं थी } तव वलवान्‌ छद्मणते रामके वचन यन- 
कर उन ( बहुमूल्य ) समणयोको इकटटा कर छिया । फिर वरप्ररोद्‌ 
को तरह प्रर अपने भुजदण्डोंसे छद्मणने रलविजडित उत्तम 
ध घनाकर तेयार किया ॥१-६॥ 
| , 
छत्तीसवीं संधि 

जारा मणिया ओर रत्नासे रचित छतृहट-जनक वह रथ 
प्सा खरत्ता था माना सूयका ही रथ आकाशसे उदटकर धरती- 

पर आ गिरादो ॥{-६। 
५] सुन्दर ओर कान्तिपृण, तथा वनगजोसे सुते हृ 
उम गथा धुरापर छृद्मण वटे हए थे; अर भीतर राम 
र सीता । एस प्रकार वे धरती पर. छीलापृवेक विहार कर रहे 
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तं कण्डदण्ण-णद्‌ सए बि गय 1 वर्णे कदि मि गिहालिय मत्त गव ॥३॥ 
कन्थ वि पव्राणण गिरिर 1 युत्ताचक्ि विक्खिरन्ति णहि ॥०॥ 
कत्थ विं उड्काव्रिय सउण-सय । णं जडविहं उङकुवि पाण राय ॥५ा 
कत्य वि करव णच्चन्ति वर्णे । णाव्रद्र णावा जुबरह््‌-जर्णे॥2॥ 
कत्थ इ इरिणं भय-मीयाद्रं 1 संसारहौ निह प्वदयाद् ॥७॥ 
कत्य वि णाणानिह-ठक्ख-राद 1 णं महि.ङख्वह्ुमर्ह रोम-राह ॥>॥ 
धत्त 
तदहो दृण्डयचणरयौ अम्गए कदीसद्‌ जलर्वादहिणि 1 
णमे कोञ्चणड यिर-गमण णाद वर-कामिणि ॥6ा 


[९ 

कोणे तीरेण संग्र । ल्य-मण्डवं गम्पि परिदधियद्रः ॥१॥ 
छुड जं ड जँ सरयहो जागे । सच्छाय मदादुम जाय वर्णे ॥२॥ 
णतर-गलिगिहे कमण विहसियद्र । णं कामिणि-वयणदर पहसियद्रं ॥३॥ 
घवटेण  गिरन्वर-णिग्गरुण 1 घण-कलसे हि गयण-महग्यरेण ॥४॥ 
अदितिरेवि तक्खर्णे वसुह-सिरि । णं थत्रिय अवाहिणि ङम्भदरि ॥५॥ 
तहं तेद सरण" सुहावणयुः 1 परिभमदं जगदु काणणए्‌ ॥६॥ 
कोबण्ड - सिद्धीयुह - गहिय-कठ । गउ्जन्त ~ मत्त - मायङ्ग - धरं ॥५७॥ 
वर्णैः ताम सुजन्धु वाड अइड । जो पारियाव्र-कुषुमन्महिर ॥>॥ 

घत्ता 
कद्व भमद जिह तं वाएु सुट्‌ इ सुभन्पे 1 
धाद्रड महुमहणु जिह गड सणियारिह गन्ध ॥९॥ 

[३] 
धवन्ते परिभोसिय-मरभे ! वसत्य लक्रिठिड खक्खर्भेण ।14॥ 
णं सयण-बिन्दु जा्रासियड 1 णं मयल्टु॒वाहं तासियड ॥२॥ 


दु्तीसमो संधि २५५ 


भे | छप्णा दी पार कसते पर कदी उन मद मरते वनगज दिखाई 
पड़ ओर कदी सिंह जो गिरिगुहामोमे अपने नखोसे मोती वखेर 
रहे थे । कद पर सैकड़ो पती इस भोति उडद थे मानो अटकं 
प्राण उडकर जा रहे हो 1 कहीपर वनमौर इस प्रकार कृत्य कर र्दे 
धे मानो युथतीजन दी नाच र्हा दो । कीपर भयभीत हरिन 
हस प्रकार खड थे मानो संसारसे भीत संन्यासीं दी हों । कटीपर 
ताना प्रकारको दृत्त-मारि थी जो मानो धराहपौ वधूकी रोम 
राजी ही दो । फते उस दण्डक वनके जागे न्ह कच नामकी नदी 
मिटी वह सुन्दर काभिनीकी सन्थर-गततिसे वह्‌ रही शरी ॥१-६॥ 

[ २] करौचके तटपर जाकर वे एक रतागृहमे वेट गये । 
( इतने ) शर्द्के आगमनसे बनप्ोकी कान्ति ओर वाया 
( स्सा ) सुन्दर हो ठौ । नई निनियोके कमर रेस हंसी 
वरयर ग्द ग्रे मानो कामिनीजनेके मुख ही स्मयमान हों । (ओर 
वह्‌ दृश्य णसा छगतता था ) मानो अपने निरन्तर निकटनेवले 
धरनरूपी धवल कटशोसे आकाशरूपी महागजने ( शरट्कारीन ) 
वसुधाकी सन्दर टच्मौका अभियेककर उस सवोधिनीको छंभ- 
कार पव्रतपर अधिष्ठित कर दिया दो । एेषी उस सुहावन शरदऋतु 
मे, मत्तगजो पकडनवले छच्मणः अपना धरुपवाण छिचे हुए 
रूम रह भे । ( इननेमे अचानक ) पारिजात कुसुमोके परागसे 
मिमित सुगन्धित पयनका भोका आया । उस सुगन्धित पवनसे; 
भरमग्कौ तरद्‌ आष्ट होकर कुमार छच्मण उसी तरद्‌ दौड 
लिन प्रकार दायी दथिनीको वांदासे ( आष्ट दोकर ) दोड़ 
पटुता ह ।॥{-६॥ 

{३1 थोड़ौ दूर्‌ चलनेपर चतुष्ट मन ल्दमणको एक वंश- 
रथन नामकः रथान दीख पडा । वद्‌ पेखा जान पड़ा मानो स्वजन- 
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भणकपास कोङ्ावणड 1 जम-जीह जेम भीसावणड ॥३॥ 
गयणङ्गणं चखग्मु गिहाफियउ । णाणाविह ~ ङघुमोमालियड ।४॥ 
लक्सं णाद अब्युद्धरणु । णं सम्बुकृमारहां जमकरणु ॥\५। 
तं सूरदास णामेण असि ! जसु तेएु णिय पह मुजडइ ससि 11:॥ 
जसु धारां कालदिि बसई । जघ कालं कियन्तु वि जमु तसह 11७11 
तं हतु पसारं वि रुदड किह 1 पर-णर-णिप्पसर कन्त निह ॥म॥ 
धत्त 
पुणु कीङन्तएुण असिवत्त इड वसत्य । 
ताव समुच्छुखवि सिर पडिड स-मउड्‌ स-ङण्डट्ु ॥६॥ 
[६ 
जं दिद ड विवाइड सिर-कम । सिरिवच्छं चिहुणिड सुय-॒मलु 1411 
भधिम्मदर णिक्ारणु वदिड णर 1 चत्तीस वि लक्खण-लन्ख-धर' ।२॥ 
पुणु जाम णिहाल्दर चंख-वणु 1 णर-रण्डु दिट्‌ इ फन्दन्त-ठणु ।२॥ 
तं पे वि चिन्तङ्‌ खग्गधर ! “यिड माया-र्वे को वि णर 1४ 
गड पुम सणेप्पिणु महुमहणु 1 णिविसेण प्रायङ णिय-भवणु ॥५॥ 
राहर्वेण दुत्त “भो सुहढ-खसि 1 कर्हि ख्दुषु खम्गु कहिं गयड असि ॥६॥ 
तेण वि तं सयत वि अक्खियड । वंसत्थल्टु जिह॒ वर्णे रक्खियड 1७1 
जिद दुष खग्गु तं अतुर-बल्ं । जिह खुंडिड ऊसरं सिर-कमल ॥८॥ 


धन्ता 


घुख्चई॑ राहरवेणा भ्मं॑पएक्तिय सुहिवपु साडिय 1 
असि सावण्णु णवि पदु जमरहां जीह उप्पाडिय' ॥&॥ 


[५ 


जं एहिय भीसण वत्त सुय । वेचन्ति पजम्पिय जणय - सुय ॥4॥ 


दुत्तीसमो संधि रषछ 


समूह दही ठहरा दौः या व्यासे पीडति मदगजदी हो) तव 
अस्यन्त निकट जाकर, उसने आकाशम खटकरा हा एक खड्ग 
देखा । यमक जीभकी तरह भयानक वह, पुष्पमाराओंसे ठ्दा 
हंभा था । वह्‌ मानो, छच्मगक्रा उद्धारक ओर शगम्बूक छुमारके 
रए जमकरण था । यद्‌ वद सूयेदासं खड्ग था जिसके तेजसे 

चन्द्रमा मी अपनी आमा दधो देता दै, जिसकी पैनी धारमे 
कादि वसती है, यम कृतान्त भी जिससे सन्तरस्त हो उउते है । 
लदमणने हाथ फैटाकर उस खड्गको उसी प्रकार मेख छिया जिस 
प्रकार कोई विट परपुख्पगामी स्रीको पकड छे ! जव खेट-येलमे 
कुमार कदमणने उस खडगसे वंशस्थकपर चोट की तो उसमेसे 
मुङ्कट भर कुंडल सहित एक सिर उद्यछ पड़ा ।१-६॥ 

[ £} उस मूक सिरकमल्करो देखकर, छद्मण दोनों हाथसे 
अपना सिर धुनकर पद्चताने खगा; “ममे धिक्कार है कि व्यर्थं 
ही मेने वत्तीस छचणोसे युक्त एक आआद्मीका बधं कर दिया ह 1 
जव्र उसने उस वश-समूहको देखा, उसमें एक तद्फड़ाते मनुष्यका 
धड़ दिखाई दिया । उसे देखकर खडगधर र्मणने सोचा शायद्‌ 
कोड मायाका रूप धारणकर इसमें वा था । यदह विचारकर बह 
परभरमे जपने डेरेमे पहुंच गया । तव रामने पृष्टाः “है शुम) यह्‌ 
खड्ग तुमने कँ पाया, तुम का गये थे }» तव ठद्मणने जिस 
तरह चंशस्थल देखा था मीर कृमारका सिर काटकर वह्‌ खड्ग 
प्राप्त करिया था बह सुच हाल क सुनाया । सपर राम बे, “अरे 
तुमने इस तरह ( उसे ) काट डाला निश्वय ही तुमने यमक डद 
उखाड़ छी द । वह्‌ कोई मामू व्यक्ति नही था" ॥१-६॥ 

र [ ५ ] यद्‌ वात खनते दी सीवारेवो कोप-सी गई ¡ चद्‌ वोरी, 
चः छतामेडपमं घुसत चटे । इस वनमें प्रवेशन करना शुम 
१५ 
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[^> 


(खय-मण्डवं विउर गिव । सुह णाहि वरणो वि पदा ॥२॥ 
परिभमद जणदृणु जर्हि जं जरि । दिरवेदिवे कडमदणु तहि जँ तर्हि ॥२॥ 
कर-चलण-देह-सिर ~ खण्ड । णिच्विण्ण मापः हरं भण्डण्ु ॥९॥ 
इडं ताए" दिण्णी केहाहुं । करि - काल - कियन्त जेहाहु" ॥५॥ 
तं वयणु सुणेप्पिणु भणद्र हरि । जद राज ण पोरिसु होइ वरि ॥६॥ 
जिम दें जम सुकदत्तणेण 1 जिम आउहेण जिम किन्त्णेण ॥७॥ 
परिभमद्‌ कित्ति सव्वहौ' णरदौ। धवलन्ति भुवणु निह जिणवरदहौ ॥२॥ 
घत्ता 


आयहूं एत्तियडं जसु एक वि चित्तं ण भावहद्‌ । 
सो जाड जि सयुड परिमिसु जं जञु णेवावद्‌' 1६ 


[१] 
एस्थन्तरे सुर - संतावणहोँ। छह वहिणि सहोयर रावणहो । 
पायारुलङ्क ~ रुङ्केसरहँ। धण पाण-पियारी तहँ खरां ।॥२॥ 


चन्दणहि णाम ॒रहसुच्छख्य । णिय - पुत्तो पासु समुच्चखिय ॥३॥ 
छइ वारह-वरिसद् भरिया । चउ-विवर्सहिं पुणु सोत्तरियाद्रं ॥४॥ 
जण्णर्हि तर्हिं दिवसं करे चडद्‌ । तं खग्गु अञ्जु णहँ णिव्वडड्' ॥५॥ 
सो एव चवन्ती महर - सर । वरि - दीवद्गारय ~ गदिय ~ कर ॥६॥ 
सज्नण - मण - णयणाणन्दण्हौ । गय पास पत्त गणिय-णन्द्णहो ॥७ा 
ताणन्तरं असि - दलबद्िथड । वस्त्यद्धं र्द णिवदहियड ॥*॥ 
घत्ता 
दिद्‌ इ मार-सिर स-मउड मणि-ङृण्डरु-मण्डिड । 
जन्ति किण्णरे हि वर-कणय-कमट णं दुण्डिड ॥६॥ 
[*] _ ` 
सिर-कमलु णिएष्पिणु गीढ-भय ! रोमन्ती मियं यच्छं ~ गय ॥१॥ 
कन्दुम्ति रुवन्ति स - वेयणिय । णिनीव॒ जाय णिच्चेयणिय ॥२॥ 
पण॒ इुक्खु दुक्छु संवरिय-मण । खुह-कायर द्र-मउङ्िय ~ णयण ॥६॥ 
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नही ह । कुमार छदमग तो दिनोदिन वीं धमते रदते है जहो 
युद्ध भौर विनाश ( कौ सम्भावना ) रती है । हाथ; पैर, सिर 
ओर शरीरका नाश करनेवाले इन युद्धोसे सुमे वहुत विरक्ति हो 
टी है 1 इससे भुमेः उतना हौ सन्ताप होता है जितना कलिका 
ओर कृतान्तसे ।* यह सुनकर कुमार छद्मणते कदा--“निसमें 
पुरुपाथे नद वह राजा कैसा १ मनुष्यकी कीर्ति दान, सुकवित्वः 
आयुध ओर कीतनसे ही फैठती है वैसे ही जसे जिनवरसे यह्‌ 
यह्‌ संसार धवल वनता है । इनमेसे जिसके मनको एक भी 
जच्छ नही खवा वह्‌ मर क्यों नदीं जाता, वह्‌ व्यथे दी यमका 
भोजन चनता है ॥१-६ 

[ ६ ] इसो वीच चन्द्रनखा हर्षसे उच्छती हुई, वदो यई । 
चह्‌ रावणकी सगी द्योटी वहन ओर पाताकछंकाके राजा खरकी 
पत्ती थी । “चार दिन डपर वारह वपं हो चुके है, दूसरे दी दिन 
खन्न आकाशसे गिरकर मेरे पुत्रके दाथ आ जायगा मधुर 
स्वरमे यह गुनगुनाती हू, नैवेच, दीपः धूप वगैरह पूजाका सामान 
हाथमे स्यि जैसे दी वह्‌ सजनोके मन ओर नेत्रोको आनन्ददायक 
अपने पुत्रके निकट पर्ची येसे दी उसने खड्गसे चिन्न उख वंश- 
स्थट्को गिरा हज देखा । छरमारका युङ्कर-कुंडलसे सहित कटा 
हुआ सिर देखकर उसे एसा जान पड़ा, मानो किन्नरयोने ति-जाते 
चन-कमख्को तोड़कर फक दिया हो ॥१-६। 

[७ ] (छिन्न ) सिरकमख्को देखकर वह भयभीत हो 
उठी । रोती हई बह, मूद्धित होकर धरतोपर गिर पड़ी । करन्दन 
करती, रोती ओर वेदनासे भरी हई वह एकदम निर्जय ओर 
निश्चेतन हो उठी । फिर वड़े कष्टसे उसने भपना सन सम्हाला । 
उसका मुख कमल कातर हो रहा था, आसं भयसे मुकुटित्त थीं । 
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णं सुच्चृए कड सहियत्तणड । जं रक्खिड जीद गवणमणड ॥४॥ 
पुणु उद वि विहणद्‌ सुग्थद्धं । पुणु सिर पुणु पहणइं वच्छुयलु ॥५ 
पण कोकद पुणु धाह रडइ । पुणु दीसड णिहारुद्‌ पुणु पडद्‌ ॥९॥ 
पुणु उद्र पुणु कन्दइई कण्‌ । पुणुर््तेहिं अप्पड  आहणद्‌ ॥७॥ 
पुणु सिरु भप्फाख्द्‌ धरणिवहे । रोबन्तिे सुर रोवन्ति णँ ॥५॥ 
धत्त 
जे चरदिरदर्हिं धिय णिय डारु पसार वि तरुवर । 
ष्मा रव चन्दणहिः णं साहारन्ति सहोयर ॥६॥ 


[८ 
अप्पाणड तो वि ण संथवई्‌ । रोवन्ति पुणु वि इणु उद्वहं ॥१॥ 
हा पत्त विउज्पदि छदि यह । हा विरभ गष सुत हँ ॥२ा 
हा किण्णाखावहि पत्त मद । हाकि दरिसाविय माय प ॥दा 
हा उवसंहारहि ख्छु रु । हा युत्त देहि पिय-वयणु महु ॥४॥ 
हा युक्त कां किड रहिर-बड 1 हा पुत्त एहि उच्छ चड़ ॥५॥ 
हा पत्त खाइ मुः सुह-कमट्ध । हा युत्त एदि पिड थण-जुट्ं 1६॥ 
हा पुत्त देहि आलि्गणड। जं णच्चमि वर्णे वद्धावणड ॥७॥ 
णव-मामु चदु जं मद उर । तं सहर मणोरह भन्छु अरणे ॥*॥ 
घत्ता 
हा हया दड़ विहि किं णि पुत ऊहो सद्घमि । 
काट कियन्त किंड हा द्रवे क्वण दिस ठद्धमि ॥६॥ 
8 | 
हा अनह भमङ्ग विहं पद । पायाररह्न - रुङ्वाउरहं ॥१॥ 


हा अज्जु दुक वन्धव-जणदह । हा अञ्जु पडिय सुज रावणहां २ 
हा बज्जु॒ खरौ रोवावणञ 1 हा अञ्चु॒रिचहु॑वद्धावणड ॥९॥ 


छुत्तीसमो संधि २६१ 


मूछौनि एक प्रकारसे उसकी वहत वड़ी सहायता कौ जो उसके 
गमनशीर प्रा्णोको वचा छिया । उठकर बह फिर दोनो दाथ 
पीटते छगी । कभी वह सिर पीटती ओौर कभी छाती । कभी वह 
( अपने पुत्रको ) पुकार उठती मौर कमी डाद्‌ मारकर रोने खुगती। 
देखती, गिरती पड़ती, उठती ओर फिर वह्‌ करन्दन करने गती । 
इस तरह वार-वार, अपनेको प्रताडित करती, ओर कमी धरतीपर 
सिर पटक देती । उसके रोदनका सवर आक्राशमे गू रहा था। 
चारों ओर रगे हुए दृ, मागो अपनी डारोसे यद संकेत कर रे 
थे कि भ्वन्द्रनखा रो सत भौर माकी तरह उसे सहारा दे 
रहे थे ॥१-६॥ 


[८] तो भी चः किसी भी प्रकार अपने आपको ठादृस 
महीं दे पा रदी थी । रेची हुई कह बार-बार कह उती हे पुत्र ! 
तुम विद्र महानिद्रामे क्यो निमग्न होः दे पुत्र ! सुभसे क्यों नहीं 
घोखते, हे पुत्र ! तुमने मोको यह सव क्या दिखाया, अदा ! अपने 
रूपको तुम फिरसे खोट दो हे पुत्र ! यमसे मीठी वाते करो ¦ हे 
पतर ! वुम्हारे वस्र र्तरञखित क्यो ह १ हे पुत्र आ, ओर मेरो 
गोदमे चद्‌ } हे पुत्र अपना सुखकमर मेरे मुंदसे छ्गा । हे पुत्र ! 
आ जोर मेरा दृष पी, ह पत्र, युम आगन दे, जिससे भँ वनमे 
वधावा नाच सकः मेने जिसके लिए तुम नौ माह पेटसें रखा, 
भेरे उस सनोरथको सफल कर । दा दा हे रुटे हए दैव, तूते मेरे 
पुच्को करो ठे जाकर रख दिया । मँ उसे कट खोजू १ कृतान्ते 
यह्‌ सच क्षया किया, हे दैव ! मै किस दिश्मे जार १ ।१-६॥ 

[ ६ ] आज सचमुच विधाताने पाताल्टंका नगरका बहुत 
वड़ा अमंगर किया द । आज वोधवजनोको घोर दुख दैः आज 
रापणको सानो एक भुजा दरू गर्‌ है । आज खरो सेदन भा 
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हा अञ्ज फुट्‌ इ कि ण जमर्हा सिर । हा पुत्त णिवारिउ मह्‌ मि चिर ॥४॥ 
त्तं खम्गु ण सावण्णर्हौ णर पर दोद्‌ भद्ध-चक्ेसरहौ॥५॥ 
करिंत्तेणनि पाडिड सिर-कमछ्ु । मणि-कण्डल - मण्डिय-गण्डयलुः ॥६॥ 
पुणु पण॒ दरिसावद्॒सुरयणर्हा 1 रवि-हुभवह - वरुण - पन्नग ४ 
अदो देवद बाह्कु ण रक्खियर । सव्वं सिरेवि उपेक्खियड ॥२॥ 
घन्ता 
तम्हद दोष्षु णवि महु गो जाह मणु ताविड । 
मन्ड अण्ण-भवे द्रं अण्णु को वि संताविड' ॥६॥ 


[१०] 
ए्थन्तरं सोए परिथरिय 1 णडि जिह तिह पुणु मच्छुर-भरिय ॥१॥ 
णिडुरिय-णयण विष्फुरिय-मुह । चरिकरार णदं खय-काट-चुह ॥२॥ 
परिवद्धिय रवि-मण्ड मिखिय । जम-जीह जेम णैः करिटिगििय ॥२॥ 
“लं धादृड पत्त महु-्णड । खर-णन्दणु = रावण-मायणड 1\४॥ 
तषो जोव्रिड जइ ण अन्यु हरमि । तो हुयवह-यन्जे पदसरमि' ॥५॥ 
इय पद्ज करेप्पिणु चन्दणहि 1 फिर ॒वर्छषि परोवद्‌ जाम महि ॥६॥ 
छय-मण्ड्ं रक्खिय वे वि णर । णं धरणिं उन्भिय उभय कर ॥०॥ 
तदि एक्छु एद्‌ करवार-घड । छइ एण नि हउ महु तणड सुड ॥५॥ 

घत्ता 


एण जि असिवरेण णियमव्यदयँ ङुल-पायारदहीं । 
सहं चसत्थेम सिरु पाडि सनबुङमारहं ॥६॥ 


{११ 
जं दिष्ट बणन्तरं बे चि णर) गड युत्त-विोड कोड णवर ॥१॥ 


आयामिय विरह-महामड़ण । णच्चाविय मयरद्धय-णडंण ॥२॥ 


दुत्तीसमो संधि र्ये 


गया; अज सचयुच शवुर्ओकी वदृती होगी, हा आज उस यमका 
सिर क्यो न फूट गया जिसने मेरे पुत्रका हमेशके छिए अपङाप 
कर दिया । वह्‌ खड्ग किसी मामूटी आद्मीके लिए नहीं था, 
किसी अधं चक्रवरतीके किए था, क्या उसीने मणिमय कुण्डले 
मण्डित गण्डस्थलवाछा उसका सिरकमर काटकर गिरा दिया हे । 
वह्‌ वार-ार रविः अग्नि, वरुण ओर पवन आदि देवोको उसे 
दिखाकर कह रदी थी, “अरे तुम छोग मेरे खाछ्को नही वचा 
सके । तुम सवने मिलकर इसकी उपेक्ञा की! परन्तु इसमे तुम्हारा 
दोप नहीं । दोप है मेरा, शायद दूसरे जन्मभे मैने किसी दूसरेको 
सताया होगा” ॥१-६॥ 
[ १० ] इस प्रकार श्रोकातुर वह, जिस किसी प्रकार ष्यसि 
भरी हुं नटीकी तरह जान पड़ती थी । सकरी ओखिं डरावनी, 
सुख सुखा हृभा, यर चूष्य । वह्‌ कयकाख्की भोति विकराक 
थी 1 चदृकर वह सूय-मंडलमे जा मि ओर यमक जिहाकी तरह 
किरकिखाती हुई चह वोरी-“जिसने भाज, खग्के नन्द्न, 
रावेणके भानजे ओर मेरे पुत्रको हत्या की है, उसके जीवनका यदि 
हरण नदी करं तो आगकौ ल्पटोमे प्रवेश कर दी {” यह्‌ 
भरतिना करके बह अ्यो-दी धरतीकी गोर सुढी त्यो-दी उसे खता- 
मडपमे दो आदमी से दिखाई दिये मानो वे धश्तीफे ही उठे 
दए दो हाथ हों ? उनमेसे एक; हाथमे तख्वार चयि हृए दिखाई 
दिया । उसने सोचा, शायद्‌ इसीने मेरे पुत्रको मारा है । इस 
त्वारसे इसने मेरे खक प्राचीरको तोड़ दिया हे, वंशस्थल्के 
साथ ही मेरे छमारका सिर भी काटकर गिरा दिया है ॥१-६॥ 
„.. ( ११ | बनके वीचमे जसे हौ उसने उन दनां नरको देखा 
वं दी उसका पुत्रवियोगका क्रोध चटा गया । ओर अव चियोग 
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पुखदनद्  पासेदञ्जद्‌ ति 1 परितप्पह जर-सेइग्जद्‌ वि ॥३॥ 
सुच्छिज्जद उम्मुच्छज्जद वि 1 सुणुरुणद विथारदहिं भञ्जद्‌ वि ॥४॥ 
शवरि एड रूड उवसंघरमि 1 सुर-खुन्दर कण्ण-वेसु करमि ॥५॥ 
पुणु जामि पएल्थु उम्बर-मवणु ¦ परिणेसद अवसं एक्क जगुः ॥६॥ 
दहियदृच्छड तक्खणेँ रूड किड 1 ण कामदे कोड) जे ति विदिड ॥५॥ 
गय तहिं जहिं तिण्णि वि जणद वणे। पुणु धाह सुमणरहिं खग्ग खे ॥५॥ 


धर्ता 


पभणडई जणय-सुय वर पेक्ूयु कण्ण किह रोवह्‌ । 
जं कारन्तरिड तं दुक्छु णा उक्कोवद्‌' ॥६॥ 


१२. 


रोचन्ती वड मरुहरेण । हक्कारंनि पुच्छिय हरहर ॥१॥ 
"कहि सुन्ठरि रोहि काद तहु" 1 कं पडिड किं पि णिय-सयण-दुह ॥२॥ 
किंकेण वि कर्हि वि परिव्मविय' । तं वयणु सुणेवि वार चविय ॥२॥ 
हंडें पाविणि दण दयावणिय । गिन्वन्धव रूवमि वराय णिय ॥४॥ 
चर्ण भुल्छी णड जाणमि दिखड । णड जाणमि कवणु ददु विक्लड ॥५॥ 
करदं गच्छमि चक्वृहै पडिय । महु॒पुण्णेहिं तम्ह॒ समाचडिय ॥६॥ 
जई अम्र उष्परिं अत्थि मणु 1 तो परिंणड विष्हं वि पु जणु ॥५॥ 
तं वयणु सुणेवि हलाउदंण । क्रिय णक्लच्छोडी राहवेण ॥२॥ 


इत्तीसमो सधि २६५ 


१ [3 क ६ क 
महामटने उसपर धावा वो दिया } कासदेव उसे नतचे ख्गा । 
वह्‌ सहसा पुखुकरित दो उठी वह पसीना-पसीना दो गई । वह्‌ 
सन्त होने गी, उसके ज्वरकी पीडा वद्‌ गई । कभ वह मूर्धत 
दोती तो कमी उच्छास छोडती । कभी रन-मुन कर उठती । इस 
प्रकार वह्‌ विकारसे भग्न हो उठी । उसने मनमें सोचा, “अच्छा 
मँ अव अपने इस रूपको धिषा द ओर सुससुन्दरीका नया रूप 
रहण कर दध तव इस, उत्तम रताभवनमें प्रवेश कर । इनसे 
एक-न-एक अवश्य मुभसे विवाह करेगा 1» यह्‌ विचारकर उसने 
तत्काक यथेच्छं सुन्दर रूप बना छखिया । वह्‌ अव देसी छगने 
खगी मानो कामदेवने ही साक्तात्‌ कोई कौतुक किया हो । ङ 
दूरीपर जाकर वह ठाद मारकर रोने खगौ, उसके ऋन्दनको सुन- 
कर सीतादेवीने रामसे कहा,-“ आये, देखो तो वह छ्डकी 
क्यो रो रदी है, जान पड़ता है जो दुःख काटसे अन्तरित था 
वदी अव इसपर प्रकट हो रहा है" ॥१-६॥ 


[ १२ | तव वङमद्र रामने ॐ चे स्वरम पुकारकर रोती हई 
उस वाखासे पृष्ठा “सुन्दरी; वतायो तुम क्यो से रही हो १ क्या 
किसी खजनका दुख आ पड़ा है या कदं किसीने तुम्हारा पराभव 
कर दिया है | यह वचन सुनकर वह्‌ वाखा वोो--“ँ पापिनी, 
देवसे दयनीय, भाई-बन्धुओंसे दीन एक द्म अनाथ हू । इसी 
छिए रो रही हं । इस वनमें भूल गई ह । दिशा मँ जानती नदी, 
जोर नही मै यह जानती ह कि कौन मेरा देश या प्रान्त है । कहँ 
जाडं सममे नहीं भावा । मै जैसे चक्रयूहमे पड़ गई ह । अव 
मेरे पुण्यसे तुम अच्छ आ गये हो, यदि मेरे ऊपर आपका मन 
हो तो दोमेसे कोई एक मेरा वरण कर ऊ । यह्‌ वचन सुनते दी 
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करयल्॒दिण्णु मुह किय वङ्क मह सिरं चाछ्डि । 
शुभ्र ण होड बहु" सोमित्तिहं यणु णिहारिड ॥६॥ 


[ १३ | 
जो णरबद््‌ अड्‌ ~ सम्माण-कर । सो पत्ति अत्थ - समत्थ - दर ५१॥ 
जो हो उवायर्णे वच्छटड । सो पक्तिय विसहरु केवज्ड ॥२॥ 
जो मित्त अकारणे एर घर । सो पर्ति दुटु कत्त - इरे ॥२॥ 
जो पन्थि अछिय-सणेहियड । सो पत्ति चोर अणेहियड ॥४॥ 
जो णर अत्थक्र र्वि - करु । सो सत्त णिरत्तड जीव ~ हर ॥५॥ 
जञा कामिणि कचड-चाइ़ णद्‌ । सा पक्तिय सिर-कमं वि णड ॥६॥ 
जा ङु सविं ववहरद । सा पर्तिय विरुय - सये कादं ॥७॥ 
जा कण्ण होवि पर-णर वरद्‌ । सा किं वद्धन्ती परिंहरदं ॥५॥ 


धत्ता 
आग अहु मि जो णर्‌ मृूढ्ड वीसम्भड्‌ । 
कोड धम्मु लिह दुड विप्पड पटु पु रू्मद्‌ ।।ई॥ 
[ १४ 
चिन्तेप्पिणु येशसण ~ सुरेण । सोमित्ति वुत्त सीराउ्हेण ॥१॥ 
धह अस्थि भज सुमणोहरिथ । लद्‌ लक्खण चहु छक्खण-मरिथ' ॥२॥ 
जं एव॒ समास्प अक्खियड । कण्ेण वि मण" उवलक्खियङ {111 
इड छेमि कुमारि स-लक्खणिय । जा आगरम साघ्ुद्ु भणिय ।४॥ 
जद्धोर - भइङ्गय वह ~ थण । दहर - कर ~ णक्खहुकि - णयण ।।५1 
रत्तंहि इन्दं ~ गिरिक्खणिय । चामीयर ~ वरण सपुजणिय 11६11 
सं णिकाड ति ह़॒ ति - पुत्तहं सायरिय 19 
ज्ञा उण्णय णास णिकाड तिय । सा हों ति~ पुत् म 
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रामने फौरन खुरी कर खो । महषर दोनो दाथ रखकरः भौ 
देदीकर, उन्दने अपना शख फेर छिया ओर कदा--“वधू › यद्‌ 
सुन्दर न दोगा । रुम ठक्मणका सुख जहो" ॥१-६॥ 

[ १३] राम सोचने ठगे--“जो राजा अत्यन्त सम्मान करने 
वाटा होता है उसे अवश्य अर्थं ओर सामथ्येका द्रण करनेवाखा 
होना चादिए । ज दान देनेमे अधिक ममत्व रखता है उसे 
अवश्य ह बिपधर जानो । जो मित्र मकारण धर आता दै उसे 
अवश्य ची हरण करनेवाला दुष्ट समो ! जो पथिक मागमे मूढा 
स्वेद जताता है उसे अवश्य दी अदहितकारी चोर समो । जो नर 
जल्दी-जल्दी चापद्धूसी करता है उसे अवश्य जीवदहरण करने 
बाहा समभ । जो खी कपटसे भरी हुई बाटुता करती दै वह 
निश्चय ही सिरकमछ कटेगी । जो इल-वधू वारलवार शपथ 
करतो है वह अवश्य सैकड़ों बुरा करनेवाखी हे, जो कन्या 
होकर भी पर-पुरूपको वरण करती है क्या चह वड़ी होनेपर 
फेसा करना छोड़ देगी ! ठौकिक धमेकी मति, जो मृद इन 
वातोमे विश्वास नरी करता; वह अवश्य ही पग-पगमे अग्रिय 
पाता हे ॥१-६॥ 

[ १ ] तव कमछयुख रामे सोच-चिचारकर लच्मणसे 
कटा--भभेरे पास एक सुन्दर सी है, तुम अनेक छ्तणोसे युक्त 
होः चाहो तो इसे छे छो 1» जवे रामने अत्यन्त संकेषमे यह्‌ का 
तो छ्मणने भी तुरन्त वात्त ताइ छी ! उन्दने कदा-“नही, मै 
तो सुलभा खी द्धगा जिसका सासुद्रिक-शारस्नोमे उल्ठेच हः । 


जिसक्री जवि, उर, जमङ्ध हा । दाथः नख, अगुटी, जे छम्वी हों । 


जिसके पद्‌ आरक्त दो जर ( गति ) गजेन्रकी भोति दशनीय हो 
ज सुनदले एद्रकौ सम्माननीय दो । जिसका भार ओर नाक उत्रत 


<] 


<, 
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कायद्धि स - गग्गर तावसिय ! सम - चरुणद्धु छि अचिराउसिय ॥८॥ 
जा हंस - वंस - वरबीण - सर । महु ~ वष्ण महा - पण-दाय-धर ॥६॥ 
सुह-ममर-णादि-सिर-भमर-थण(‰)। सा वहु-सुय वहु-घण वहु-खयण ॥१०॥ 
जरः वाम करयले' होन्ति सय 1 मीणारविन्द - विस ˆ दाम-धय ॥। ११ 
गोऽर धर गिरिवर अहव सिरु 1 सु-पसत्थ स-लक्खण सा मिट ॥।१२॥ 
चक्ङ्ुस - इण्डल - उद्धरिद । रोमावरि विय भयङ्क जिह ॥१२॥ 
अद्धन्ु - गिडार सुन्द्रंण । ञुत्ताहर - सम - दन्तन्तरंण ॥१४॥ 


घत्ता 


आरप्िं खसलर्गँ'हि सादषु वणि [ य | सुणिनद्‌ । 
चक्काहिवदो तिय चक्रवद्‌ पुत्त॒उप्पजद्‌ ।\१५॥ 


[ १५ 


वहु राव पहं अरक्खणिय । हर भणमि ण रक्छणेण भगिय ।1१॥ 
जद्धौर - करेदि समसछ्य । चल ~ रोयण गमणुत्तानख्यि ॥२॥ 
ुम्मुण्णय ~ पय विसमद्धकिय । धुय कनिर-केसि खरि पहुलिय(1 ।।३॥ 
सन्न - सथुद्टिय - रोमःरद । तहे पतु नि मन्तारं वि भरद्‌ ॥५॥ 
कटि-रन्धुण भ्ईहावल्ि-मिशिय । सा देव॒ णिरुत्तड मेन्दुिय ॥५॥ 
दालिदिणि तित्तिर - खोयणिय । पारेवयच्छिं जण - भओजणिय ॥६॥ 
विरखउह - दिद्धि बिरसरदह-सर । सा दुक्खह्ं भायण हो पर ।\७॥ 
गासमे थोर मन्थरेण। सा रन्ञिय कि वहु-विस्थरेण ॥५॥ 
कटि-चिहुर-णादि)खह-मासुरिय । सा रक्खसि वहु-भय-भासुरिय 11६1 
कटु-अक्गिय मत्त -गदन्द-दछवि । दरें एहिय प्रिणमि कण्ण णति' 111०1 
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हो, वद्‌ तीन-तीन पूर्ोंकी सावा होती है । जिसके पैर ओर सर 
क्राकरकी तरह हों जर पैरकी अंगुलि्यौ वरावर दो, ओर शोभा 
क्षणिक हो वह्‌ तापसी होती दै । जो दंस-वंशः ओर वीणाके उत्तम 
स्वरवारी हो ! मेरे एकौ भोति अत्यन्त कांतिमती हो तथा 
जिसकी नाभि, सिर ओर स्तन युन्दर तथा यड दौ वह वटपत्र 
वती, धनवती ओर इुटुम्बवाखी होती है । जिसकी वाद हथेरीमें 
चक्र, अदुशा ओर कुण्डल उभरे दो, रोमराजि सरोपकी तरह युडी 
हई दो, टछाट अ्धचन्द्रकी तरह सन्दर हो; दोत मोतीकी तरह 
ष्वमकते दो, इन छक्णोसे युक्त चनिताके विपयमे यह्‌ कटा जाता 
ह ( सायु्रिक-शाखमे ) कि वह्‌ चक्रवर्तीकी पत्नी होती है ओर 
उसका पुत्र भी चक्र्ती होता ह ।?-६॥ 

[ १५ ] परन्तु राघवः, यह वधू कुखकणी है । यह मै नदीः 
सामुद्रिक शाख कट्‌ रदा ह । जिसकी लंघा ओर पिंडरी स्थूर 
हा, आख चख्चट, आर जो चटनेमे उतावखो करती हौ, जिसके 
पर क्ुणके समान उवे दो, अंगुलियों विपम ओर बाट कपिख 
चण्के चंचल दो, सारे शरीरमे सोमराजी उठी हई हो इसके 
पुव ओर पत्ति दोनो मर जा्येगे । जिसकी कमर खादित ओर 
भेदि मिरी हृद हो, हे देव ! वह्‌ निश्चय ही पुंश्वटी दोती है 

तीतर या कवृतर-सी ओंखवाटी ली निन्य हौ नरमक्निणी 
हती द । फाकफे समान दृष्टि ओर स्वरवाछी ज द्यो बह अवश्य हौ 
दुखी पात्र द । जिसकी नाक अगे डु चिपट वा छंजिता हाती 
हः चृत विस्तारं क्या; जिसके बार कमर तक नीं होते आर 
ज मनाली होती वह वहुन भयावनी राक्सिनो होती है । जिसकी 
कमर पत्तो आर छवि मत्त गजराज फी भाति हो, एसी कन्यास 
मं विवाह नदी कर तफता 1 यद्‌ सुनकर चन्टरनलाने अपने 
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घत्ता 
पभणद चन्णहि श्रि गियय-सहाव रुनमि। 
जह इडं णितियरिय तो पड मि अ्छसडं सु ज्मिः 1991 


[ २७, सत्ततीसमो संपि |] 


चन्दणदि अरुन्िय शम पगन्निय “मर मर भूय देमि वरि" 1 
गिय-रूवें वद्धि रण-रसैँ अद्धि राचण-रा महं णाहं करि ॥ 


१ 


युणु णु ुवि पवद्धिय करिलिक्रिरन्ति। जारावलि-नारा-सय युजन्त ॥१॥ 
भय-भीसण कोवाणर-सणाह 1 णं धर समुन्मिय पवर वाह ॥२॥ 
णह-सरि-रवि-कमरहोँ कारणत्थि । अहवद्‌ णं अब्भुद्धारणत्यि ॥३॥ 
णं घुस अव्म-चिरिडिदिर्छं । तारा दुष्वव~ सय~ विडरिस्छु ॥४॥ 
ससि-रोणिय-पिण्डड रेवि धाद । गह-डिम्भहो' पीहड देह णाद ।\५॥ 
अहवद्‌ कि वहुणा बित्थरेण । णं णहयर-सिर गेण्डद्र सिरेण ॥६॥ 
णं इरिवल-मोत्तिय-कारणेण । महि-गयण-सिण्पि फोडद्रं खणेण ॥५॥ 
वरवे वुचद "वच्छं॑वन्छ । त बहुं चरियद पच्छ पच्छ ॥८॥ 


वत्ता 


चन्दणदि पजम्पिय तिणु वि ण कम्पिय ^र््ड खगगु हड पुति । 
तिण्णि वि खजन्तद्ं मारिजन्तहं रक्तेन भप्पाणु तिह ॥ 
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सनमे सोवा तो क्या मै अपने सभावपर छञ्जित होड १ कभी 
नदीं । यदि मै सच्ची निशाचरी हो$ंगी तो अवश्य तुम्हारा भोग 
करूंगी ॥१-६॥ 

[= 


= 


मेतीसवीं सन्धि 

तव चन्द्रनखा एक दम छज्जादहीन होकर गर्जती हई बोखीः 
५मरो मये, मे तुम्हारी वलि भूतोको दृंगी । अपने रूपका विस्तार 
करती हृरई, रण-रससे ओतप्रोत वह्‌; राम ओर रावणकी सा्तात्‌ 
कृल्टकी मोति जान एडती धी । 

[१] बास्वार चदृती हई वह्‌ कभी खिरखिखा पड़ती 
ओर कभी आगकौ ञ्वालासाछा दोडने गती । कोपानटसे 
जरती हुई आर भयभीपण वह्‌ एेसी खगत्ती थी सानो चदुधाकी 
वाधा ही उखन्न ददो गई दहो। या रवि ओर कसरोके छ्एि 
आकाल-गगा उपर उठती चटी रहीहो। या वादल्छ्पी 
द्रहीकौ मथ रदी हो, या तासारूपी सेकड़ बुदचुद्‌ त्रिखर गये द, 
या श॒रिरूपी नवनीतका पिण्ड लेकर यहर्पी यच्येको पीटा 
खगानक लि दूद्‌ पद्‌ रदी हो । अथवा वहत विस्तारसे क्या 
माना चद्‌ आकराशरखूपी शिटाका उठा रहदीथीया राम ओर 
ठद्मण रूपा सात्तियारु दिष्‌, धरती जार आसमान श्पी सीपीको 
एक क्षणम तोडना चाहती शी 1 ( यह्‌ देखकर ) रामने छद्मणसे 
पटा--"वत्स चत्सः तुम दस वधृके चरित्रको देखो । यह्‌ 
सुनकर चण वयाच्रर भा नर्हा डरती हद्‌ चन्दरनला ब्रोी, “जिस 
तरह तुमन सरं प्रको मारकर वह्‌ खडा ल्वा द उसी तर्द 
ठेम ताना मार्‌ जारे यायं जनाजा, अपनी रक्ता फ्मेः 1{-६॥ 
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[२] 
चयणेण तेण असुहावणेण । करवाल पदरिसिर महुमहेण ।\१॥ 
दढ- कटिण- कढोरप्पीरणेण । अङ्लि- अङ्खद्ावीरणेण ।२॥ 


त मण्डलग्यु थरहरह केम । भत्तार-भए सुकलत्त ॒जेम ॥३॥ 
अणवरय-मडउञ्छर णर-णिसुग्भ 1 तहि दारिजन्त॒गहदन्द-कम्मे ॥४॥ 
जो धारं मोत्तिय-णियर रगगु । पासेब-फुरिन्च वटु ध॒ वरु ॥५॥ 
तं तेहड खग्गु ख्एवि तेण 1 विजाहरि पभणिथ लक्छणेण ॥६॥ 
“जे रदड सीख चह णन्दणाघु । करब एड तं सूरदास ॥9॥ 
जद अस्थि को वि रण-भर-समल्यु । तदो सव्वहो' उन्भिड धम्म-हत्यु ॥८॥ 
लर-घरिगिषु वृत्त ण होद कज । को बारह मरह मई मि अनु" ॥६॥ 


धत्त 


सा एव भणेप्पिणु गरुगजेप्पिणु चल्गहिं अप्फारेषि महिं । 
खर-दूसण-वीरहुं अतुरु-सरीरहु गय कूवारे चन्दणहि ॥१० 


[३] 
रोवन्ति परधाद्य दीण-बयण । जलहर जिह तिह वरिसन्ति णयण ॥9 
छम्बन्ति = रम्ब-कडियल-समग्ग । ण चन्दण-लयहं भुजङ्ग रूग्ग ॥२॥ 
वीया- मयरन्द्ुण- सण्णिहे्हि । अप्पाणु वियारिड णिय-गदेर्दिं ॥२॥ 
रुदिरोक्चिय  थण-धिष्पन्त-रत्त । णं कणय-कलस ऊुङ्कम विलित्ति ॥४॥ 
ण॒ दावद लक्खण-राम-कित्ति। णं खर-दूसण-रावण-भवित्ति ।॥५॥ 
णं णिसियर-रोयहो दुक्-खाणि । णं मन्दोयरिह सुपरिस-हाण ॥६॥ 
णं खङ्कह पद्सारन्ति सङ्क । णिविसेण पत्त पायालर्ङ्क ।1५॥ 
णिय-मन्दिरं धाहावन्ति णार । णं खरदूसणहो पद मारि ।म॥ 


सत्ततीसमो संधि २७३ 


[ २] तव उसफे असुहावने बचन सुनकर द्द्‌ कठोर किनि 
ओर सन्तापकारी छच्मणने अंगुखी ओर अओगूेसे दवाकर उसे 
तठ्वार दिखाई । उसका मण्डछामर थरथर कोप रहा था, मानो 
पतिके मयसे सुकन दी थर-थर कप रदी हो । अनवरत मदजक 
भारते नरनाश गजक कुम्भस्थलोको बिदीणे करनेसे उस खण्डकी 
धारमे जो मोती समूह्‌ ठग गया था मानो वही उसके प्रसरेदकण रूपी 
चिनगारियो थी । उस वैसे ख्गको छेकर छच्मणने विद्याधरीसे 
कहा, “यह्‌ बही सूरयदयास सद्ग है जिसने तुम्हारे पुत्रके प्राण हरण 
4 क ४, ७४ शै 
किये, यदि कोई ( तुम्हारा ) मनुष्य रण-भार उठानेमे समथ द्योतो 
उसके छिए यह्‌ धमेका हाय वदा हुमा है ।” यह युन खर-पत्नी 
चन्द्रनखा वोीः यह्‌ काम स्या नही हो सकता । देख आज 
कोन मुभे मार या हटा सकता है" यह्‌ कहकर गरजती हृ ओर 
पेरोसे धरतीको चपाती हुई, विरपती वह, भतुख देह खर ओर 
दपणके निकट पर्हुची ॥१-१०॥ 

[ ३1] जव वह उनके पास पर्हुची तो उसका मुख दीन था, 
चद्‌ रो रदी थी ओर ओंोसे मेधधाराकौ तरह अश्रुधारा भ्रवा- 
दित थी । अपनी छम्वी केशराशि उसने कटिभाग तक ठेसी फा 
रक्खी थी मानो सपंसमूह्‌ चन्दनरतासे छिपट गये हो । दोजके 
चन्द्रक तरह्‌ अपने नखोसे उसने भपने आपको विदीण कर लिया 
था । रक्तरञ्जित उसके काल स्तन एेसे खगते श्रे मानो करकुममण्डित 
स्वणिमर कट्च हौ । या मानो रामरुच्मणकीं कीर्तिं चमक उठी हो 
या माने खरः दृषण ओर रावणकी भवितव्यता ही दहो, मानो 
निशाचरके दिग्‌ दुखकौ खान हो, मानो मन्दोदरीके पतिकी हानि 
शोःया मानो सदमे प्रवेश करती हु आशङ्का दी दो । वह पठभर 
भं पाताटज्घा जा पहु ओर अपने भवनमे ढा मारकर पेसे 


६ 
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धत्त 


कूवारु सुणेप्पिणु धण पेक्खेषपिणु राएु वलं वि पलोडयउ । 
तिहूयणु संघारंवि पर्ड समारेवि णा कियन्तं जोदयड 118 


[४] 
कवार सुर्णवि ल-मूसणेण । चन्द्णहि पयुच्छिय दूसणेण ॥१॥ 
कहं केणुप्पाडिड जमद णयणु । कहं केण पजोद्वड कार-वयणु ॥२॥ 
कटि केण कियन्तहो' किय मरणु । कहि केण कियड विस-कन्द्‌-चरणु ॥२॥ 
कहि केण वद्ध पचणेण पवणु । कहि केण दृड्‌ इ जलणेण जलणु 1॥४॥ 
कहि केण भिण्णु वजेण वज । कहि केण धरिड जु जरण अज ॥४॥ 
कहि केण भाणु उण्हेण तविड । कहि केण समुद्‌ तिसाए खविउ ॥६॥ 
कहि केण खुडिड फणि-मणि-णिहाउ । कह केण सहिड सुर-रिस-धाड ॥७॥ 
कहि केण हुआसड मम्प॒दिण्ण । कहं कण दसाणण-पाय द्ष्ण ॥२॥ 


घत्ता 


चन्द्णहि पवो्िय असुजरोच्चिय जण-वह्वह महू तणड सुड । 
ओखग्गद पार्णे हि विणय-समाणे हिं णरवडइ सम्बुकुमारु सड ॥६॥ 


(५ 
आयण्णैवि सम्बुकुमार - मरणु । सतावण - सोय-विभोय ~ करणु ॥१॥ 
पविरल-सुह॒वाह-भरन्त-गयणु 1 दुक्खाउरु द्र ~ ओडद्-वयणु ॥२॥ 
खर स्यद्‌ स-दुक्छद अत॒र-पिण्डु । दा अज्जु पडिड महु वाहु-दण्डं ॥२॥ 
हा अज्जु जाय मरणे गरुम सङ्क । हा अञ्जु सुण्ण॒प्रायालल् ।॥४॥ 
हा णन्दण सुर - पच्चाणणासु । कवणुत्तर देमि दसाणणासु ॥५॥ 
एत्यन्तरे ताम तिुण्ड-धारि । वहु -बुद्धि पजम्पिड वम्भयारि ॥६॥ 


सत्ततीसमो संधि २४ 


येने लगी जैसे खस्दुषणके ठिए मारी दी घुस पड़ी हो । विख 
सनकरः अपनी धन्याको देखनेके छि खर इस तरह सु 
जिस तरद संहार ओर प्रख्य करनेके विचारसे तान्त सुड्करः 
देखता है ॥१-६॥ 


[ ४ ] उसका क्रन्दन सुनकर छुखमूषण दूपणने चन्द्रनखासे 
पूषा, “कदो किसने ( आज ) यसके नेत्र उलाढ, कहो किसने 
कालका मुख देखा है ! कदो किसने छृतान्तका वध किया, को 
वैके छन्धको किंसते चपेटा ¶ कहो पवनसे पवनको किसने वधाः 
वताओ आगसे आगको कौन जला सका १ कदो वजसे वज्नका 
भेदन किसने किया ! जरसे जकको धारण, आजतक करिंसने 
किया । सूर्यकी उष्णताको आजतक कौन तपा सका ! कटो समुद्रकी 
प्यास किसने शान्त की १ सोपके फनसमूहको किसने तोड़ा ? 
इन्द्रके वज्रका आधात कौन सहन कर सका ? कदो यनकी भागकरो 
कोन बा सका है १ कहो रावणके प्राण कौन छीन सकता दै १ 
( यद्‌ सुनकर ) ओंखोमे ओप भरकर चन्द्रनखाने कहा ! “यजन्‌ 
मेरा जभ्रिय सुन्दर पुत्र कुमार श्वे विनयके समान अपने 
प्राणोको रेकर सर गया ॥१-६॥ 


[ ५ ] अपने पुत्रकौ, सन्ताप, शोकं भौर वियोग उलयन्न करते- 
वाटी मृदयुकरौ चात घुनकरः म्छानघरुव गलिताशर॒दुःखातुर 
जर भयकातर खर रो पड़ा! (वह्‌ विलाप करने ठ्गा ) 
हे अतुरु शरीरः आन मेरा वाहुदण्ड दही टूट गया है, आज मेरे 
सनमे वड़ो सारी आक्षंका उदयन्न हो गई है । आज पाताठलट्का 
सूनी-सूनी ठग रदी है । है पुत्र, देवसिंह रावणके टिए ग अव क्या 
उत्तर दगा |» इसी वीचमे एक त्रिपुण्डधारी वहूुद्धि बह्मचारीनें 
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हे णरवह्‌ मूढा रभहि कां 1 संसारे भमन्तहुं सु ~ सयाई ॥५७॥ 
आयां सुभां गयां जाद । को सक्कंद राय गणेवि तां ॥२॥ 


धत्ता 
कहां घरु कहो परियणु कहो सम्पय-धणु माय वपु कहो पुतत तिय । 
के कने रोवहि अप्प सोयहि भव - संसारहो एह कियः ॥६॥ 


| ९, 
जं हुक्ु दुक सथविड राड । पडिवो्लिड णिय-घरिणिष्‌ सहाड ॥१॥ 
“कह केण वहिड महु तणड युत्त । तं वणु सुर्णेवि धणिाद्‌ इतत ॥२॥ 
“सुण णरवद दुग्गमे दुप्यवेसै । दुग्धो ~ थह ~ घटेण ~ परवेसं ॥३॥ 
पञ्चाणण - सक्लुक्खय - करा । तहिं तेह दण्डय-वर्णे विसार ॥४॥ 
व मणुस दिद सोण्डीर चीर । मेहारविन्द - सण्णिह - सरीर ॥५॥ 
कोवण्ड-सिखीय॒ह ~ गदिय-हस्थ । पर ~ वर-वल-उत्थक्ञण ~ सम्य ॥६॥ 
तहिं एदु दिद पियस्ँं मसस्छु । ते रुदड खग्गु हड पुततु मञ्छु ॥७॥ 
अण्णु वि अवलोवदि देव देव । कक्लोर वियारिड पेक्छु केव ॥८॥ 

ष धत्त 

वर्ण धरे वि सयन्तो धाह सुअन्ती कह वि ण सुत्त तेण णरेण । 

णिय-पुण्णेहिं चुकी णह-सुह-छकी णर्णि जेम सरे कजरंण' ॥६॥ 

[७ | 
तं बयणु सुणेवि वहु-जाणएहिं । उवरक्विय अरणणेहिं राणि ।।१॥ 
“माद्धर - पवर - पीवर - थण । पर॒एयदः कम्मं" अडयणार्‌ ॥२॥ 


मन्दु ण समिच सुपुरिखेण । अष्पड विद्धस्षवि आय तेणः ॥२॥ 
एत्यन्तरं णिवद्‌ गणिषद जाव । णह - णियर-बियारिय दिह ताव ॥४॥ 


सत्ततीसमो संधि २७७ 


कदा, “दे मूख राजन्‌ ! तुम रोते क्यो हो, संसारम तदार सेकं 
पुत्र धूम रे हँ इनमे जो मर गये दँ उनको कौन गिन सकता है । 
किसका धर, किसके परिजन; किसकी सम्पत्ति ओर धन, आखिर 
तुम रोते किंस छिए हो, अपनेको शोकम मत डोः संसारका 
यही कम हेः ॥१-६॥ 


[ ६ ] बहुत करिना्दसे सचेत होनेपर लर अपनी पकीसे कहा, 
धरे पुत्रको किसने मारा १" यह सुनकर वह बोरी, '्दुगंम ओर 
दुःवेश्य गज-संघपेसे आङ्घल प्रदेश, तथा ठाखो सिंहोसे विकराक 
उस वनम मैने दो प्रचण्ड वीर देखे है । उनमेसे एकके शरीरका 
रंग मेषवणे है ओर दृसरेका कमलके रगका । धतुपमाण हाथमे 
छ्यि हृए वे दोनों शतरुसेनाको परास्त करनेमे समथ है । उनमेसे 
एकके पास सुन्दर कृपाण थौ; उसीने उस खद्गको छया है ओौर 
मेरे पुत्रका वध भी किया दहै ओरदे देव! यह्‌ भीतो सुनिए। 
उसने किस तरह मेरा वक्स्थल विदीणे कर दिया है । वनमें 
रोती ओर ढाठ मारती हुई भी मुभे पकड़कर किसी तरह वे मेरा 
भोग भर नदीं कर पाये । नखागसे विदीणं होने पर भी मै किसी 
प्रकार अपने पुण्योदयसे उसी प्रकार वच सकी जिस तरह 
सरोवरमें कमिनी हाथीसे वच जाय ॥१-६॥ 


{ ७ ] चन्द्रनखाके वचन सुनकर, सयानी ओर जानकार 
दूसरी-दृसरी रानियोको यह ताइते देर नदीं छ्गी, कि यह सव 
इसी ( बेलके समान स्थूरस्तनौ ) र्टाका कम है । शायद उस 
पुरपने इसे नहीं चाहा होगा, इसी कारण अपनी ठेसी मत 
वनाकर, यद्‌ यहाँ आ गई । नखोसे त-चिक्तत चन्द्रनखा खरको 
रेसी ठगी कि मानो छार पलाशङ्ता हो, या भ्रमसेसे आच्छन्न 
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किसुय-छय च्व आरत्तवण्ण | रततुप्पलमार व भमर - ष्ण ॥५॥ 
तर्हि अहरं दिह दसणरग-सिष्णु । ण वाल-तवणु फगुणः उदण्णु ॥६॥ 
तं णयण-कढक्सवि खर विरु । णं केसरि मयगर ~ गन्ध " लद, ॥७॥ 
भडु भिउडि-भयङ्करु य॒द-कराल् । णं जगहो' सयदि प्र्य-कालु ॥९॥ 
धत्त 
अमर वि आकेग्पिय एम पजम्पिय “कहो उष्परि आर्ट खर । 
रहं ख्चिड भरणे सहँ ससि-वरणे “मद वि गिेतड्‌ णवर णह ॥६॥ 


[८] 
उदन्ते उदिड भड - णिहाउ । अ्थाण-खोहु णिवित्ेण जाउ ॥१॥ 
चरन्त परोप्परु सुहड इक । णं जकणिहि गणिय-मनाय-खुकं ॥२॥ 
सीसेण सीसु प्ष्टेण पुं । चणेण चलृणु कर कर-णिहटर ॥३॥ 
मउदेण मउ रेवि द्ग्गु। मेदश्च॒मेहर ~ णिवहेण सगु ॥9॥ 
न्ति के वि तिण-समु गणन्ति । ओहीवण ~ मणे ण वि णमन्ति ध 
अह णम छो वि क्रिबणत्तणेण । पडिभो त्रि ण उदटदर मडु भरेण ॥६॥ 
दूसणेण णिवारिय वद्ध - कोह 1 विहडप्फड सण्णञ्मन्ति जोह ॥७॥ 
“जड पड वि देहु आरूसमाण । तो होम रायो तणिय माण ॥*५ 


घत्ता 
मं कन्ु विणःसहो ताम वसो जो असि-रयणु मण्ड हर । 
सिर खुडइ छमारहो बिना-पारहों सो कि तुम्महं भोसरद्‌ ॥६॥ 
{&॥ 
तौ वरि किजड महु तिय बुद्धि । णरवद असहायो ण्य सिद्धि ॥१॥ 


णाव विण वह्‌ विणु त्तारए्ण । जल्णु वि ण जलदं विशु मारुषएण )२॥ 
एकल्ड गम्पिणु कोटर करहि 1 स्यणायरे सन्तं तिसा मरहि ॥३॥ 
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रक्तकमलछोकी साखा हो । इन्ताग्र भागसे कटे हए उसके अधर 
फते छगते थे मानो फागके महीनेमे सूर्योदय हा हो 1» यद्‌ सब 
देख सुनकर खर उसी तरह मड़क उठा जिस तरह गजकौ गन्ध 
पाकर सिंह मड्क उठता है । उस योधाकी भृष्टि भयंकर आर 
आरक्त हो उठी मानो जगमें प्रख्य दी भना चाहता हो । देवता 
कोपकर जपसमे कहने रुगे “अरे, खर आज किसपर कुपित 
हुआ है !” तदनन्तर शशि ओर वरुणके साथ रथमें चद्कर खरने 
कहा कि मँ भी उस पामरको कवित करंगा ॥९-६। 

[८] इस प्रकार उसके उठते दी भट-समूह्‌ उठ खड़ा हुभा। 
पलन्मरमे उसफे द्रवारमे खल्ली मच गहे | एक दृसरेको 
चपेरते ओर चूर-चूर करते हए योधा वहां पर्हुचने रुगे मानो 
समुद्रने अपनी मयादा छोड़ दी हो । सिरसे सिर, पट्रसे पष्ट, पैरसे 
पैर ओर दाथसे दाथ टकरने कगे । युङदसे युङ्ट ओर मेखटासे 
मेखला भग्न दो उरी । कितने दी योधा दृणके चराबर परवाह न 
करते हुए उठे । दीनता या मानके कारण वे नमस्कार तक्र नहीं 
कर रहे थे, यदि कृपणतावश को सकता भी तो गिरकर सेनाके 
भारके कारण उठ ही नदीं पाता} इस प्रकार अहङ्कारसे भरे, 
करुद्ध तेयार होते हए योधार्थाको रोककर दूपण चोखा, “यदि तुम 
कर होकर एक भी पैर रखोगे तो राजाको भवन्न दोगी, अपना 
विनाश मत करो ] तुम रोग वैठ लामो । जिसने वल पूवक तङवार 
( सुयदास >) को हरण क्रया, ओर शम्बरूक कुमारका सिरकमछ 
तोड़ा है, विद्यामें पारङ्गत क्या तुम लोर्गोसे हटेगा ॥१-६॥ 

[६ ] इसलिए अच्छा यह ह्ये कि तुम छोग हमार वुद्धिके 
अनुसार चो, देखा विना तारके नाव वह जाती है । धिना 
पवनकरे आग तक नदीं जलती । इसलिए तुम अकरेठे गमन श्यो 
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सन्ते वि महग्गपु विद चडद्ि 1 जिग अच्चिपु वि संसार पटदि शा 
जमु सारहि एड युव्णेक्वीर 1 सुग्वन्‌ः चङि सर्मह ॥“] 


दुग्याद्र- गाह 1 छुरकरि- क्र्‌- सम-रिर-योर-बाह 1७1 


~) ~~ 


तलोक खचनगगदख- मड- तडं । दुदारन्रय मान्षण जम-रडक्र ॥२॥ 


जग-कस्ररि अरिङख-पट्य-काट 1 पट्-चल्वगटयुह अुज-बिसाट ॥:॥ 
ट 


चत्ता 
वद्धा विहुजण-मह्दों घुर-मण-खचदा तिचस-दिन्द-मंतावगदं । 
ग सन्डु सुदग्गड्‌ पदं भओोखग्यद््‌ गप्पि कहिजद् राजग ॥६॥ 


जाच्रण्णव्रि नं दृ खणो वव्रणु 1 र शछर्‌ट पवोषिड गुश्न-गवणु 141 
“विदि खल्िजद्र सुपुरिसषटं । पर॒यएयद्ु कम्म्ईँ इरि ॥२॥ 
सादीणु . जीड देहन्धु जाव । छ््ि गम्मड्‌ अग्गदो पातु ठाव ॥ शा 
जाएं जीवं मरिवठं जं 1 तो चरि परि वर-वदरि-पुव्जं ॥9ा 


(~प क्न सहकारे रोण 1 अजरामर द्धा वि ण नच्र-खपु या 
जिम भिदि जज अरि-चर्‌-समुटं 1 जिम जणिव मग्रोरृह ज्च्रण-िन्द ॥०॥ 
[+ 


जिम असि-सच्चल-छान्तर्हिभिष्णु। जिम जम-पडदड तदटक़्ं दिप्णु 11 
[+ 9 क 


जिम णह त्ोक्ठाविड सुर-णिद्ाद 1 निन मह मि जलं खया गट ॥॥ 


न्ता 


{जिम सत्त-सिटाव्टं बह-घाणिय-जर्टै ड परिदव-पड अप्यणड । 
निम स-धठ स-सादणु स-मड्‌ स-पहरणु गट गिव-पुचदा पाहुणड ॥६॥ 
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करते हो । (अरे › समुद्र पास होते हए भी प्यासे भ्यो मरते दो ? 
महागलके होनेपर भी वैपर क्यो वैठते हो ? जिनेनदरकी पूजा 
करके भी संसारचक्रमें पडते दो जिसका सारथि भुवनम अद्वितीय 
वीर है, जिसका शरीर वज्रसे भी वद्कर चद्‌ है जो चिश्वसिंह 
अरिकुलके छिए प्रलयकाल दै, शत्रु सेनाके ठिए वडवानल है 
विशाख्वाहु दुदम-दानच प्राक प्रकड्नेवाका एेरावतकी संडकी 
तरह स्थूखवाहु ्रिलोककी भरश्वङ्छाको तोडनेवाका दुदेशनीय 
मीपण) ओर यमकी तरह चपेटनेवाखा है एेसे उस; देवोके लिए 
शल्य स्वरूप ओर सुरसंतापक रावणसे जाकर कटो किं शगम्बूक 
कुमार मारा गया है । आप (उसके हत्यारेका) पीदा करे ॥१-६॥ 


[ १० ] खर कडककर वोट; “चिच्धार धिक्छार तुम्हे, तुम 
सुपुरुपोको छना र्दे हो, यद्‌ कापुरुपोका कमं दो कता हे । 
साहसी पुरुपके जव तक दमे प्राण रहते है तव तक्र क्या चह 
दूसरेके पास जाता है । जो उत्पन्न हा है उसे जव मरना हौ 
हे तो अच्छा यही है कर शनु-समूह पर प्रहार किया जाय । उससे 
ङोकमे साकार ( शावाशी ) तो मिठेगा, फिर इस सत्यलोक 
अजर-जमर कोन द १ आज मँ अरिसमुद्रसे अवश्य भिङ़रा 
जिससे स्वजनोका मनोरथ पूरा हो, मसि, सव्व ओर कोत्तसे 
इस तरह भिड़ गा, इस तरह तीनो छोकोमे यशका डद्का वजाञगा, 
आकाश खोकमे सुरसमूहको इस तरद सन्तुष्ट करेगा, भले ही 
हस तरह मेरा कयकाख भा जाय । आज रँ, वहु रक्तरञ्जित 
शरुह्पी शिखातदछपर, अपने पराभवके पटको इस तरह धोञगा 
कि जिससे अपने पुत्रकी दी तरह उसे अतिथि ( परलोक > का 
अतिथि वना सक्र ॥५-६। 
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११ | 

तं णिसुणवि गिय-ङुल-भूसणेग ! ल्ट रेह विसञ्िड दूसणेग ॥५॥ 
सण्णद्ध . खर वि वहु-समर-सूर 1 अप्फारेवि वट संगाम-नूह ॥२॥ 
विहढप्फड भड सष्णद्ध के वि 1 सम्माग -दाणु रिण संमरेवि 1२॥ 
केण चि करेण करवालं गदिड 1 केण बि धणुहह तोगीर-सदिड ॥४॥ 
केण वि सुसण्डि मोग्गर पचष्डु ! केण वि इखि केण ति चित्तदृण्डु 1५] 
णाणाविह - प्रहरण-गहिय-हत्य 1 सण्गद्धं सुहड रण - मर-समस्व ॥६॥ 
णीसरिड सेण्णु परिदरेवि सङ्क । णं वमेवि ग्ग ॒पायारू - ल्भ ॥७॥ 

तुरय -गडन्द-णरिन्द-विन्द । ण सु-कद-मुददय गिग्यन्ति सह ॥॥ 


घत्ता 


खर-दृसण-सादणु हरि-पसादणु अमरिस-ङ्दढउ धाद्यड 
गयणह्धग गे खायड णद कायर जदरस-चक परादयर ॥६॥ 


५२ 
जं दि णहद्गणे दणु-णिहाड 1 वर्षे दुत्त सुमित्ति - जाड ॥१॥ 
"एड दीसइ काटे णहग्ग-मर््गे । किं किण्णर-णिवह र चटिड सर्म ॥२॥ 
दि पचर पक्वि कि घण विषट 1 कि चन्दरग-ह्तिप सुर पय दा 
तं वचणु सुणेप्पिणु मगद़ वरण्ड । "वल दाद वरि तणड विष्टु ।॥४॥ 
तग्गेण त्िवादड मीसु जाप । ङे खग्ग मन्ड को चि तानु ना 
अवरोप्पद ए जाल्ाव जाव} हक्तारिड लक्खण खरेण तात्र पा 
"निह सनम्ुकुमारदौ ल्द्रय पाण 1 तिह पाव पडिच्छहि एनत वाग ॥5॥ 
निह खद गयु पर-णारि ओत्त । तिह पदर पहर ए्यान्िृतत = 
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[ ११ ] यह सुनकर निजछुलभूषण दूषणे शी्र रावणके पास 
ङेख भेजा । उधर, अनेकं युदधोमें चीर खरने भी तेयार होकर रण- 
भेरी बजवा दी । अभिमानी कितने ही योधा, अपने प्रञुके सम्मान 
दान ओर ऋणकी याद करके तैयारी करने लगे । किसीने अपने 
हाथमे तङ्वार टी 1 किसीने तूणीर सित धलुप के छिया । किसीने 
प्रचण्ड भुरंडि ओर युद्रर, किसीमे हलि; किंसीने चित्रदंडः इस 
तरह नाना अस््ोको हाथमे लेकर, युद्धभार उठानेमे समथं आशंका 
छोड़कर सेना निकर पडी । पाताखुखंकासे कर-कर शच्छ होने 
ङ्गा । रथः घोडे, गजेन्द्र, भौर नरेन्द्र ठेसे मिकठ पड़ मानो कविके 
मुखसे शष्ट ही निक पडे दो । खर दूपणकी सेना हंसे सन्नद्ध 
होकर, भमपे ओर कऋोधसे भरकर, आकाशसे जा ठगी । उस 
समय एसा छगता था मानो आकाशम दूसरा दी अ्रह्चक्र मा 
पर्चा हो ॥१-६। 


[ १२ ] आकाशम निशाचरोका समूह्‌ देखकर रामने छुदसणसे 
कहा. “देखो यह्‌ क्या दख रहा है, क्या कोई किननर-सम््‌ 
स्गको जा रहा है, या ये वडु-वड़े पदी है, या विशेप महामेध 
या कि यद्‌ देवसमूह है जो जिनकी वन्द्ना-भक्तिकि जा 
रदा टं 1 यह सुनकर रुच्मणने कहा; “यह तो शुकी सेना 
द्खखादईं पड़ रही हं, पहचानिए । मेने तछ्वारसे जिखका सिर 
काटा था शायद उसका कोई आत्मीयजन कु गया हैः 1 इस 
तरह उनको जापसमे वाते होदहीरदीं थी कि खरे छच्मणको 
ख्टकरारा--“तुमने जेसे शम्बृक कुमारे प्राण छियि है । पाप, अव 
चसे दी, आति हुए मेरे वाणोकी प्रतीक्ता कर । तूने यह खद क्या 
ष्या दूसरकौ खीका हौ भाग किया ह । हे पुंशचरीपुत्र ! वचा-वचां 
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घत्ता 
एकेक-पहाणहँ खरेण समाणहुं चउदह सहस समावडिय । 
गय जेम मन्दो रिउ गोविन्दो इकरेप्पिणु अन्मिडिय ॥६॥ 
१३) 
एस्थन्तरे भड-कडमहणेण । जोक्ारिंड रामु जणदणेण ॥१॥ 
“तुह सीय पयत्तं रक्खु देव । इडं धरमि सेण्णु मिग-जृहु जेम ॥२॥ 
जच्वेर करेसमि सीह-णाड 1 तच्वेर एज धणुहर-सहाउः ॥३॥ 
तं वथणु सुर्णेवि विहसिथ-ुदेण । भासीस दिण्ण॒ सीराउहेण ॥४॥ 
(जसवन्तु चिराउसु होहि चच्छुं 1 करे रूगड जय-सिरि-वटुभ सच्छ! ॥५॥ 
तं सेवि गिमित्त॒जणदणेण । वद्देहि णमिय रिडमणेण ॥\६॥ 
तं णिसूर्णे वि सीय युत्त एम । “पच्चिन्दिय भग्ग जिणेण नेम ॥७॥ 
वावीस परीसह॒ चडउ कसाय । जर-जम्म- मरण सण-काय-वाया ॥२८॥ 
धन्ता 
जिह भग्गु परम्युहु रणे ऊसुमाउड रोह मोह मड माणु खट्‌ । 
तिह त्क भन्जेजहि समरं जिणेजहि सयु तरि दरिं तणड वल! ॥६ 
| १४ | 

आसीस-वयणु तं रेवि तेण । अष्फाछिड धणुहरु महुमहेण 11411 
ते सहे वहिरिंड जगु असेसु ) थरहरिय वसुन्धरि डरिड सेसु ॥२॥ 
खरङक्खण वे वि भिडन्ति जाव ! हकारिड हरि तिसिरेण ताव ॥र॥ 
ते भिडिय परोप्पर हणु भणन्त । णं मत्त ॒ महागय गुद्धगुलन्त ।४॥ 
णं केसरि धोरोराछि दन्त । बणि्हिं वाण दिन्दन्तिं रन्त ॥५॥ 
मोगगर-बुरप्प-कण्णिय पडन्ति । जीवं जीव णं खयं जन्ति ॥६॥ 
एतथ अतुल परकमेण । अद्धेन्दु सुक्क पुरिसोत्तमेण ॥७॥ 
तरह तिसिरउचुक् ण क वि भिण्णु 1 घणुहर पाडिड धय-दण्डविण्णु ॥५॥ 


सन्ततीसमो संधिं २८५ 


अपनेको 1 इस प्रकार खरफे समान एक-से-एक्र प्रमुख योधा्भनि 
ठद्मणको घेर छखिया तव वह भी हुंकार भरकर युद्धे जाकर 
भिड़ गया ॥१-६॥ 

[ १३ ] उसौ वीच शतरुसेनाका संहार करते इं खद्मणने 
रामसे कटा, “देव ! आप सीताकी स्का प्रयनपूेक कीजिये । मै 
इस शत्रु-सेन्यको सृगशुंडकी तरह जभौ प्कड़ता हृ । जाप धनुष 
लेकर मेरी सदायताके किए तव आयं जवर मै सिंहनाद क ।” यह्‌ 
सुनकर रामने छच्मणको आशीवाद दिया ओर यदह कहा, “वत्स 
तुम चिरायु वनो, यशस्वी दो, जयश्री वधू तुम्दारे दाथ छगे ।* 
यह वात सुनकर रिपुसंहारक छ्मणने सीतादेवीको प्रणाम किया । 
तव सीता वोटी “जिस प्रकार जिनने पौचों इन्दरियोको भङ्ग किया, 
वाईस परीपह, चार कपाय-जरा, जन्म, मरण, सन, वचन्‌ 
कायक्रो वशमे करियाः; तथा रणमुखमे कामदैवको पराजित किया 
लोभः मोद मद, मानको जीता उसी प्रकार तुम भी युद्धम जीतो 
जओर समस्त शयुसेनाका नाश करो, ।\१-६॥ 


[ ९४ ] इस आशीवादको लेकर धनुर्धरी छद्मणते अपना 
धमुप चढ़ाया । उसकी ध्वनिसे दी सारा जग बहरा हो गया । 
धरती कोपि उटी ओर शेप नाग डर गये । खर ओर लच्मण भिढ्ने 
ही वारे थे कि वीर त्रिशिरने ख्च्मणको छठकारा । मानो सिह दी 
ददा उठा होः या मदगज दी चिग्वाड़ा हो । मुद्र, खुरा, कर्णिक 
हरस तरद्‌ पड़ने खगे मानो जीवसे जीव दी नाशको प्रात हयो रहा 
हो । इतने पुरुपोत्तम अतुर पराक्रमी छद्मणने अर्धचन्द्र छोड़ा, 
उससे विशिराका शिर किसी प्रकार वच गया । चेह भग्न नीं 
हमा । उसका धलुष जर ध्वजद्ण्ड छिन्न-भिन्न दोकर गिर पडे । 


२८६ पठमचरिऽ 


अण्णुण्णु पुणुप्पुणु समरं बहुग्युणु जं जं तििरड ङेवि धणु । 
तते उक्रण्डद्‌ खणु विं ण संटद्‌ दड्व-विहूणहों जेम धणु ॥६॥ 
(4५1 

धणुहरु सर सारि इत्त-दण्डु ! जं वाणं करिंड सय-लण्ड-खण्डु ॥१॥ 
तं अमरिस-कृद्धं दुद्धरेण 1 संभरिय विज विञजाहरेण ॥२॥ 
जप्पाणु पदुरिसिड वद्धमाणु ! तिर्हि वयर्णं हिं तिर्हि सीसैहिंसमाणु ॥२॥ 
पहिरुड सिर ककड-कविर-केसु । पिद्गर-खोयणु किय-वाङ-वेसु ॥४॥ 
वीय सिर वयथ बि णव-छवाणु 1 उचन्भिण्ण-वियड-मासुरि ~ समाणु ॥५॥ 
तद्रयउ सिरं धवलउ धवल-वयणु । फुरिनाहर द्र-णिडरिय-णयणु ॥६॥ 
इदरिसणु भीसणु वियड-दटु ! जिग-मन्तड जिणवर-धम्म-गाहु ।1७॥ 
एत्थण्तरं पर-वर-मदणेण । वच्छुत्थे विदधु जगदणेण ॥८॥ 


धत्त 
णारहि मिन्टेवि सीसदहं दिन्दे वि रिड मदहि-मण्डर पाडियड । 
सुरवर हि पचि स ह स व-दण्डं हि ङुसुम-वासु तिरं पाडियड 18) 


[ ३८, अद्तीसमो संधि ] 
तिसिरउ खक्खर्णेण समरङग्णं घादड ज्वर । 
तिहुधण-डमर-कर दृदवयणु परादड तवे हि ॥ 

9 


खे विसनिड जो शुर-सीदो 1 अम्गः पडिड गम्पि दसगीवहे ॥१॥ 
पडि गा वहु-इुवख भार । णा  गिसायर-कुल-संघारः ॥९॥ 


अद्रुतीसमो संधि २८७ 


वहगुणी त्रिशिरा वार-वार युद्धम दूसरा धनुष ठेता पर वह्‌ भग्न 
होकर गिर पडतो । वह्‌ वेसे दी कणभर मी नहीं ठहरता जैसे 
माम्यसे आहत व्यक्तिका धन ॥१-६॥ 

[ १५ ] घलुप बाण-सारथ छत्र दण्ड समीको बाणोसे जव 
छदमणने सौ-सौ इकडे कर दिये तव विद्याधर त्रिशिरा अमं ओर 
कोधसे भर उठा ! तव उसने अपनी विद्याका स्मरण किया | 
तत्काख वह्‌ तीन थुख ओर तीन सिरका हो गया । उसका आकार 
बढ गया । उनम परे सिरर कठोर ओर कपिर केश थे । वह 
छोटा ( वालरूप ) था । खि पीडी थीं । दूसरा मुख भौर सिर 
नवयुवकका था । उद्धिन जीर विकट मासुरिके सदश । तीसरेके 
मुख ओर सिर, दोनों सफेद ही सफेद थे ¡ अधर कँपिरहेथे 
ओर आँखे अत्यन्त भयावनी थीं । अति दुदश्चैनीय भीपण 
विकराल डाढ्‌ थी । जिनधम॑की तरह प्रगाढ भौर जिन भक्त। 
परन्तु परबलसंहारक कच्मणने उसे वकतस्थल्मे वेध॒दिया । 
लरमणके वाणोसे उसके तीनो सिर कट गये ओर शरु धरणी- 
मण्डलपर गिर पड़ा । यद्‌ देखकर सुरवरोने अपने भ्रचण्ड बाहूमोसे 
उसके ऊपर फूलोकी वपौ को ॥१-६॥ 

। , 


अइ्तीसवीं संधि 
जत्र तक छद्मणने समराद्गणमे ब्रिशिराको सारा, तव तक 
विसुन भयंकर रारण मी वँ ा परहुचा। 
२] खरसिद्‌ रावणके पास दूपणने जो ङेखपत्र सेजा धा; 
वह्‌ उसके सम्मुख एसे पड़ा था मानो रावणपर दुखका ( भार ) 
पहाड़ दी टट पड़ा हो, मानो राक्तसकुलका संहार हो, या सानो 


दद्द पडमचरिठ 


णद्ध भयहर कर्द मल ! णाईं दसाणग-नत्या-चृट एदा! 
रें कडि सच्छु अहिणागहि 1 शतम्बुकमार उरम्यड़ पयर शा 
अण्णु वि खन्ग-रयणु उदाल्डि 1 उर-घरिणिं दियवट विष्टरिड [था 
तं गिघुणेवि वे वि जसमूसण । परवरं भिडिगर यम्पि खर-दृसण 11६॥ 
णारि-रचणु णित्वं नोहर्गड ! अच्छ रारण तुख्छु जं जोग्यटः 1७1 


गिपूवि सत्याणु त्रिस्र्जे वि 1 पुप्फविमाणं चडिड ग्गज वि ॥२॥ 
करे करवाद्ध करेप्पिणु धाडड 1 णिविक्षे दण्डारण्णु पराट्ट ॥६॥ 


धत्त 
ताव जगदणंण खरदृखण-साहणु ल्दड 1 
यिड चर्य वलं णदं णिच सं दृद्धड 1१ गा 


[२] 
ठो एत्यन्तरे दीहर-णयणे । लक्खणु पोमाद्ड दंहवचणें ॥%॥ 
भ्वरि एुकहयो वि पड्धागणु । णड सारङ्ग-णिवहू वुण्णागणु १२॥ 
चरि एढ्कह्ओं वि सयख्दरणु 1 ण य णक्छत्त-णिवट णिहन्दणु 1द॥ 
वरि पक्वो स्यणायर 1 णड जख्वाहिणि-णियर स्व-वित्यर्‌ था 
वरि एङ्ृहओं वि वद्कसाणर्‌ 1 णड वण-णिवह स-तक्खु -गिरिवर 1५ 
चउठह सदस एक्छः जो ल्मइ 1 सो समरणे मद्‌ मि गिसुन्मद्‌ ॥६॥ 
पेत्त येम प्हरन्तु पई । धणुटर खर संधाणु ण दौखद ॥७ा 


~ 


9 उ) 


[अ चयः ष 
णहि गय णहि तुर्य णहि रहवरं णहि धय-द्ण्डड् ! 


॥ ~ 
दीसन्ति महिचरे रण्ड ` ॥ा 


[ ०3 


सु-सन्धि सु-खन्धिय ! सु-पय सु-वयण सु-सड सु-वद्धिय ॥२॥ 


4 
) 
4 
4 


अष्तीससो संधि २८६ 


कट्का भयङ्कर मूल हो या राबणक्रे मस्वकका शूट हो 1 चस ठेखने 
अपने अभिज्ञानसे ही वता दिया; कि शुम्बुकुमारके प्रार्णेका 
अन्त दौ गया । खङ्घ रब दधीन छिया गया, भौर खरकी खीके यद्ग 
विदीणे कर दिये गये । यह सुनकर यशोभूषण दोनों भाई खर जोर 
दृष जाकर शतर-सेनासे भिड गये है । वरँ एक सुभग ओर 
अनुपम नारी रत्न ड, हे रावणः वह्‌ तुम्हारे योग्य दै ।> बड ठेख 
पद्कर रावणे दरवार विसर्जित कर दिया ! वद्‌ गरजकरः अपने 
पुष्पक चिमानपर चद्‌ गया । हाथमे तर्वार लेकर वह दौड पड़ा 
ओर पभम दण्डक वनम जा पर्चा । इतनेमे व्ह उद्मणने 
ख रदृपणको सेनाका अवरुद्ध कर चिया ! संशयमें पदी हृद चतुरङ्ग 
सेना आक्रम निल्वहूपसे स्थित्त थी । वह्‌ सव देखकर, 
विशाठ नेत्र रावणने छक्मणकी प्रशंसा की-रसिंह्‌ केढा दी अच्छा; 
यह उपर उठाये हरिणोका मुण्ड अच्छा नही; रग्ाद्िव चन्द्रमा 
अकेला अच्छा, पर खां्नरहित वहुत-सा तारा-समूह्‌ अच्छा 
नदी; राक्र अकेखा ही यच्छा, विस्त नदिका समूह ठीक 
नहीं । आग अकेठे अच्छी, पर वृद पवेत समन्वित वन- 
समह॒ अच्छा नदीं । जो अकरेखा दी चौदह दजार सेनाको नट कर 
सकता है, बह सुमे भी नष्ट कर देगा 1 देखो ्रदार करता हया 

वह्‌ केसे प्रवेश कर रहा है । उसके धुप-बाणका संधान दिखाई 
ही नीं देता । न अश्व; न गज; न रथवर ओर न ध्वज-दण्ड केव 
धड़ दी धड़ घरती प्र गिरते हुए दिखाई दृते दै ॥१--॥ 


{३ ] प्रहस कुमार छदमणकौ जव्र वह्‌ इतं प्रकार 
प्र्साकरदही र्दा था किं इतनेमें दी उसमे सीताको देखा 1 चहं 
सुकविकौ कथाकी तरह सुसंधि ( परिच्छेद, अङ्गोके जोड़ ) 

१६ 


२६० पठमचरिड 


यिर-कर्हस-गमण गद-मन्थर । किंस मन्ारे गियम्बे सु-विस्थर ॥३॥ 
रोमावटि मयरदरुत्तिण्णी । णं पिभ्पिलि-रिन्द्ोलि विरिण्णी ॥४॥ 
अहिणव - इुण्ड-पिण्ड - पीण-त्यण । ण मयगरु उर-खम्भ-णिसुम्भण ॥५॥ 
रेहइ वयण-कम्ट॒ अकरष्कड । णं माणस-सरं वियिड पद्भउ ॥६॥ 
सु-रखिय-रोयण रखिय-पसण्णर । णं वरदत्त मिखिय वर-कण्णहं ॥७॥ 
घोरद् पुष्टिं वेणि महाद्रणि । चन्दण-यर्हिं र्द णं णादूणि ॥०॥ 


धत्ता 


करि वहु-जम्पिण तिरि सुवे हिं जं जं चङ्गड । 
तं तं मेर्वैवि भं दृद्व णिम्मिड अद्खड 11६॥ 


[४ | 
तो पएत्यन्तरे गिय-कुल"दीवे । रा॒॒पसंसिड यणु दहगौवे ॥१॥ 
जीदिड एक्क सदद्ट पर एयहां । जसु खदवत्तणु गड परिदेवर्हय ॥२॥ 
जेण समाणु एह धण जम्पद््‌ 1 मुह-सुदेण सम्बोध सम्पदं ॥२॥ 
इत्ये इत्य धरं वि भआालावह्‌ । चरुण-लजलु उच्छ चडावद ॥५॥ 
ज अरिद्भ वल्य-सणाद्हिं 1 माख्दं - मारा - कोमर-वाहहिं ॥५॥ 
जं पेज्ञावह-थण-मायदं हि । यु परिदुम्बदई णाणा-मङ्ग हिं ॥६॥ 
जं भवलोयद गणिम्मर-तारं हि । णयणर्हि विव्मम-मरि-वियारहि ॥७॥ 
जं 


अणुहुज्द इच्छवि णिय-मर्णँ। ता म्ल को सयर्छवि तिहुभणे ॥८॥ 


अहृतीसमो संधि २६१ 


सुसन्धिय (शब्द्‌-खण्डके जोड़, अवयवि जोडसे सहित ) सुपय 
( सबन्त तिङ्त पद्‌ ओर चरण ) सुवयण ( वचन ओर मुख ) 
सुसद ( वणं ओर स्वर ) ओर सुद्ध थीं । कख्दंसगामिनी, ओर 
मन्थरगतिसे चख्नेवारी; उसका मध्यमाग कृश थां, नितम्ब 
अति विस्त ये। कामदरेवसे अवतीणं रोमराजि पेसी ज्ञात होती 
थी मानो चीटियोकी कतार दी उसमे संरग्न दो गद हो । अभिनव 
मुख-दीन पीन-स्तन फेस जान पड़ते थे मानो उररूपी स्तम्भको नष्ट 
करनेवाठे मदमाते हाथी दं । सीताका अमढ युख-कमर एेसा 
सोहता था मानो मानसरोचरमें कमर खिल गया हो । उसके सुन्दर 
तेच एेसे रखगते थे, मानो खलित प्रसन्न सुन्दर कन्या्भोको वरही 
भिर गये हदो, उसकी पीठपर बडी-सी चोटी एेसी छरा र्दी थी 
किं मानो चन्दन्‌ छतासे नागिन ही छिपट गर हो । अधिक कहने 
से कोर छाम नही, त्रिभुवनं जो कुदं अच्छाथा उसेलेकरदी 
विधाताने सीताके अङ्खोको गदा था ॥१-६॥ 


[४ ] फिर निजङ्ख्दीपक रावणने रामकी प्रशंसा करते हए 
कहा, “केवर एक इसी रामकरा जीवन सफर है क्योकि इसकी 
सजनता अपनी चरम सीमापर पर्हूच चुकी ह । इसके साथ यह्‌ 
धन्या संछाप करती है, बार-बार पान देती है, उसके पैरोको 
अपनी गोदमे रखती हे, हाथमे हाथ छेकर चात-चीत करती है । 
मारती-मालाकी तरह कोमर ओर चूडियो सहित जपते हाथोसे 
आचिङ्गन करती है । नाना भंगिमावारे संघर्षशील स्तनरूपी 
मातगेसे ओयँह चूमती है । बिधरमभरिति ओर विकारशीख निर्मल 
तारावरे अपने नेत्रोसे इन्द देखती है । अपने मनसे कामना 
करके यह्‌ सीता जिस मकरा भोग करती है, भटा समस्त 
्रिशचेवनमे उका प्रतिमलल कोन हो सकता है } यह्‌ मनुष्य धन्य 
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चत्ता 
धण्णड पहं णर जसु एह णारि हियदच्छ्य । 
जाच ण छ्य महं कड अद्वय ताव सुहच्छियः ॥६॥ 
[५] 
सीय णिएुवि जाउ उम्माहड 1 दहसुह चम्मह-सर-पहराहड ॥१॥ 
परिकर वयणु विये भज 1 पेम्म-परव्व्ु करटो वि ण रञ्ज्‌ ॥२॥ 
वीयर युह-पासेड वरग ! सरहसु गाढादिद्गणु मग्गड ॥३॥ 
तदयए' अइ विरहाणल तप्पड्‌ । काम-गदिरख्ड पुणु पुणु जम्पड़्‌ ॥9ा 
चउथषए्‌ णीससन्तु णड यकद । सिर संचार भंहड वदह्ह्‌ ॥५॥ 
पद्मे पञ्चम-छुणि आलावड्‌ । विहसें वि दन्त-पन्ति द्रिसावद्‌ ॥६॥ 
च्‌ ङ्गु बल्ह केर मोडड़्‌ ! पुणु दादीयड रुएप्पिणु तोडड ॥५॥ 
वदद तल्वेन्च॒ सत्तमयदोँ । मुच्छुड एन्ति जन्ति अद्रयो ॥५॥ 
णतमउ बृह्‌ मरणहो इकंड । दसमएु" पाणि कह च ण सुकंड ॥६॥ 
^ धत्ता 
दहसुहु दहसुँ हि जाणड किर मण्ड" युज्ञमि' । 
भष्पड संथवड्‌ "णं णं सुर-रोयहों करूञ्जमिः ॥१०॥ 
{६1 
तो एत्थन्तरं सुर-संतासें । चिन्तिडि एक्क उवाड ठसासे 119 
अवोयणिय विज मरणे साद्रय 1 द्द आषु भणन्ति पराद्य ॥२॥ 
किं घोटरेण महोवहि घोटमि ! किं पायालु णहद्र्णे रोमि ॥२॥ 
किं सहु सुरं सुरन्ु परमि । कं मयरद्धय-घुरि-गड भञ्जमि ॥४॥ 
करं जम-मदिस-सिस्यु सुुमूरमि 1 किसेसहों फणिमणि संचूरमि ॥५॥ 
कि तक्खयदो' दाड उप्पाडमि 1 कार-कियन्त-वयणु कि फाठमि 1६ 
कि रवि-रह-तुख उदाख्मि 1 किं गिरि मेर करगे टालमि 1५1 
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जिसकी रेसी हृदय-वांछिता पत्नी दै । जव तंक मेँ इसे प्रहण 
नदीं करता तव तक मेरे अङ्खोको सुखका आसन कों ।॥ १-६॥ 

[५ 1] सीवाको देखते दी राचणको उन्माद होने खगा । वह्‌ 
कामके वाणोसे आहत हो उठा । कामकी प्रथमावस्थामे उसका यख 
चिकारसे त्षीण दो गया । प्रेमके वशीभूत होकर वह्‌ तनिक भी 
तदी खजा रहा था, दसरी दशमे उसका मुख पसीना-पसीना दो 
उठा, ओर हपपूवंक वह्‌ आणिङ्गन मोँगने ख्गा, तीसरीमे वियोग 
की आगतस्ते वह्‌ जर उठा ओर कामयस्त होकर वार-वार वह्‌ वकने 
खगा । चौथी दशमे उसके अनवरत निश्वास चख्ने कगे । कभी 
वह सिर दिखाता ओर कभी भेदं टेदी करता । पौँचवी अवस्थामे 
वह्‌ पञ्चम स्वरम वोखने ख्गा ओर हंसकर अपने दोति दिखाने 
लगा । दठीमें अङ्ग ओर हाय मोडता ओर दादी पकंडकर सोचते 
खगता । आटर्वीमि उसे मूृष्धौ आने गीः नोर्वीमे मृत्यु आसन्न 
प्रतीत होमे गी । दशवीं अवस्थामे किसी प्रकार केवल उसके 
प्राण ही नहीं निकल रहे थे ! तव रावणने अपने आपको यह्‌ कट्‌- 
कर सान्त्वना दी फ “वलपूर्वक सीताका अपदहरणकर म दशं 
मुखेसि उसका उपभोग करेगा । अन्यथा सुरखोकको रजित 
फरूगा ` । {-१०॥ 

[ ६ | सुरपीडक रावणको इसी समय एक उपाय सुमा । 
ओर उसने अवलोकिनी विद्ाका चिन्तन किया 1 तुरन्त ही चह 
“जदेश दोः कती हुई आई ओर वोरो, "क्या पानकर समुद्रको 
सोय दूः या देवास सहित इन्द्रको पराजित कदे या जाकर काम- 
दुवको ध्वस्त कर दृ या यममदिपके सीग उखाडकर पंक दे, 
या शेपनागके फण-मणियोको चृर-चृर कर ढेः या तक्तककी दाद 
उड्‌ द. या कृतान्तक सुख फा डा । या सूर्वके रथके अश्व 
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करि तदृलोक-चकु संधारमि । क अव्यक्त पल्ड समारमिः ॥२॥ 


घत्ता 


इुत्त॒ देसाणर्णेण एक्केण वि ण वि महु कञ्च । 
तं सङ्के कर जं हरमि एह तिय भञ्ज ॥६॥ 
[४७] 
दहवयणहो' चयणेण सुपु । पभणिड पुणु अवरोयणि विजएु ॥१॥ 
“जाव सयुहावन्त॒ करको । वजावत्त॒ चाड अण्णक्होँ ॥२॥ 


जावग्गेड वाणु कर एको । वायन वारणत्यु अण्णो ॥३॥ 
जाम सीर गम्भीर करेकदों । करये चक्राउहु अण्णेकहां ॥९॥ 


ताव णारि को रद्‌ दिसेवहुं । मण्ड्‌ वासुएव-वरएवहुं ॥५॥ 

इय पच्डुण्ण वसन्ति वणन्तरे । तेसद्ी-पुरिसहं अम्भन्तर ॥६॥ 

जिण चउवीस अद्ध गोवद्धण । णव केतव राम णव रावण ॥9॥ 
घत्ता 


ओए भवहम इय वाघुएव वरुएव 1 
जाव णव हिय र्णे तिय ताम रनद केव ॥॥ 


(८ ] 
अहवद्‌ एण काद्र सुर्णे रावण । ह॒ णारि तिहुभण-संतावण ॥१॥ 
रइ र ज्‌ अजरामर वहि । रद्‌ र्‌ जई उप्प्हेण पयि ।॥२॥ 
खद रुद जद वडत्तणु खण्डि । र्द रुद जइ निण-सासणु चण्डि ॥२॥ 
रह रद्‌ नइ सुरवर ण रुऽ्जहि 1 उड्‌ रइ जद णरयौ गस सञजहि ॥४॥ 
रद्‌ द्‌ जद परलोड ण जाणदि । छइ द जद णिव-भाड णमाणदि ॥५॥ 
रद्‌ रद ज्‌ णिय-रज्जु ण इच्छहि । रुद्‌ रुद्र जइ जम-सासणु पेच्दुहि ॥६॥ 
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छीन दँ, या मन्दराचर्को अपनी अंगुखीसे टाकू । क्या 
तरिलोकचक्रका संहार कर दू या प्तोरन प्रख्य मचा दृ ।” ( यह्‌ 
सुनकर ) रावणने कदा-“यह सव करनेसे मेरा एक भी काम 
नदीं सचेगा । कोई ेसा उपाय बताओ जिससे भँ उस खीको प्रप्र 
कर सकर" ॥ १-६॥ 

[ ७ ] राचणके वचन सुनकर समाद्रणीय अवलोकिनीं 
वि्याने कदा, “जव तक एकके हाथमे समुद्रावतं ओर दूसरेके हाथमे 
चज्ावर्तं धनुष है । जव तकं एकके हाथमे आग्नेय वाण है ओर 
दृसरेके हाथमे वायव्य ओर वारुण आयुध है । जब तक एक हाथमे 
गम्भीर हल ओर दृसरे हाथमे चक्रायुध है, तवतक पथिक राम 
ओर खदमणसे सीता देवीको कौन छीन सक्ता है । ये छोग त्रेसठ 
सदापुरपोमें से एक दै ओर प्रच्छन्न रूपसे वनवास कर रद है । 
वे घ्रेसठ महापुरुष दै--वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ वलभद्रः 
नै प्रतिनारायण ओर चौवीस तीथकर । उनमें भी ये वासुदेव भौर 
यरभ्र बहुत दौ वषिष्ठ है । जव तक तुम्हारे मनम युद्धको इच्छा 
नही तव तक तुम इस खीको केसे पा सक्त हो ?" ॥ १-८॥ 

[८ ] अथवा इससे क्या यह्‌ नारी, हे रावण ! व्रिभुवनको 
सतनेवाखी ह । यदि तुम अपनेको अजर-अमर सममे दो तो इस 
नारीको प्रदण कर सकते दो । यदि तुम उन्मागे पर चलना चाहते 
योः यदि तुम अपना वड़प्पन धूमे मिटाना चाहते दो तो इसे के 
सो । यद जिन-शासन्‌ चोडना चाहते दो तो इसे छे टो, यदि तुम 
सुररष्ठासे नदीं लजाते तो इसे ञे खो । यदि तुम नरक जानेका 
साज सजाना चाहते हो तो इसे छे लो । यदि तुम परछोकको नहीं 
जानते तोद्सेरेटो। यदि जपने राज्य तुम्द च्छा नर 
नोदसेलेलो। यदि तुम यमशासनकी इच्छा करते हो 
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खद्‌ छद ज्र णिच्िण्णड पाणहु । लद शद जद उर उडहि वाण" ।७॥ 
तं गिसुणेवि वयणु असुदावणु ! अद्र-मयणाउर पमणद्‌॒रावणु ॥८॥ 


धत्ता 


(माणवि पह॒तिय जं जिञ्जद्‌ एकु सुडुत्तउ । 
सिच-सासय-सुदो तँ पासिड एड वहुत्तड* ॥६।। 


[8] 
विसयासत्त-चित्त॒ परियार्णे वि । विऽजए दुत्त णिरत्तड जार्णेवि ॥१॥ 
“णिसुणि दसाणण पिसुणमि मेड । वेण्ड॒वि अत्थि एक्क सङ्के ॥२॥ 
णहु जो दीस सुदड रण्ह्रणं । वावरन्त॒ खर-दूसण-साहणे ॥२॥ 
एयहौ सीहणाड आयण्णेवि । इटर-कलत व तिण-ससु मर्ण्ण वि ॥४॥ 
धावद सीह जेम भोरारवि । वञ्जावत्त चाड सअम्फारेवि ॥५॥ 
तुह पुणु पच्छए धण उहारहि । पुप्फ-विमा्णं छुहवि संचार्दि" ॥६॥ 
तं णिसुणेप्पिणु पभणिड राड । 'तो घ्रं पदं जं करेवड णाडः (॥७॥ 
पटहू-भापसे विज्ज॒ पादय । णिव्सिं तं॑संगाञ्ु॒पराष्य ॥८॥ 
धत्ता 
रक्खणु गहिय-सर ज णिसुणिड णाड भयङ्कर । 
धादृड दासरदि णहँ स-घणु णाद णव-जरहर 11811 
[१० | 
मीसणु सीह-णाड णिदुणेषिणु । धणुहर करे सउजीड करेप्पिणु 119 
तोणा-ज्ुवर् रुएवि पधादइड । "मन्दुडं रुक्छणु रण विणिवादइड  ।२॥ 


कुटँ कग्गन्तं रामे सुणिमिक्् । सउणु ण देन्ति होन्ति दु-गिमित्दं ।\२॥ 
फुरद्‌ स-वादड वामडउ रोयणु । प्रह दाहिण-पवणु अलक्लणु ॥४॥ 
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(५ क 
ठे रो । यदि पुम अपने ्राणोसे विरक्ति हो गई दै तो इसे 
लयो । यदि अपने वर्तको वाणोसे मिदवाना चाहते हयो श्ये ठेखोः 
दन असुद्यावने वचनोको सुनकर अत्यन्त कामातुर रावणनं कहा, 
“यही तो एक मनुप्यनी है जो एक हके लिप मेः जिला 
सकती दै । शाश्वत शिवस्वरूपकी मुभे अपेक्ला नही, मुभे यदी 
वहत है" ॥५-६॥ 

[ ६1] तव ऽसे अत्यन्त विपयासक्त सममकर ओर उसके 
निश्वयको जानकर, बिद्या वोटी, "सुन दशमुख ! म एकं रस्य 
प्रकट करती हं । उन दोन ( राम ओर छद्मण ) के वीचमें एक 
संकेत है । यद्‌ जो युभट ( छद्मण ) रणांगणमें दीख पड़ता है 
ओर्‌ जो खरदृपणकी सेनासे ठ्‌ सकता है, इसके ( उुद्मण ) 
सिंुनादको सुनकर दृसखसया ( राम ) अपनी प्रिय खीको कृणवत्‌ 
छोडकर, बावत धनुप चदाकर रसिंहकी भाति गरजता हुमा 
ड्‌ पडेगा । उसके पौ ( अनुपस्थिति में › तुम सीताको उठाकर 
पुष्पकः विमानमें लेकर भाग जाना ।» यह्‌ सुनकर राचणने कदा करं 
यद्रि माद तो सिंहनाद्‌ करो । प्रभुके आदेशसे चिद्या दौडी 
जर परुमरमे संग्रामभूमि परहुच गई । हेतनेमे लच्मणका मयद्कर 
ग गन्भोर स्वर सिहनाद्‌ सुनकर नये जलधरकी तरह राम 
धनुप लेकर दे ॥१-६।॥। 

„ (८: | सिदनाद्‌ सुनते दी दामने धप, जर दोनों तरकस 
टेर गमदा यद सोचकर फि की युद्धम ख्मण आहतं होकर 
मा सर निर पदा [ रासफे पीदा करने पर, इन्दे सुनिमित्त 
^ शद्न १ दिना नटी दिये । अपशष्ुन हौ हो णे थे । उनका 
राया एम ओर नेत्र कडुकने डना । 


+ न नाके द रंधसे हवा 
निपयगतीयी) की 


मावर वोट राथा। सवारः रो रहा 
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वायघु विरसु रसद सिव कन्ठ । अग्गए ऊुहिणि सुजन्नसु चिन्ई ॥५॥ 
जम्बू. पदगुरन्त  उद्धाइय । णाहं णिवारा सयण प्रादय ॥६॥ 
दादहिणेण पिद्गल्य समद्धिय । णहे णवर गह विवरीय परिषि ॥७॥ 
तो वि वीर अवगरण्णेवि धाद । तक्वर्णे तं सङ्गा पराद्ड ॥०॥ 


धर्ता 
दिद राहरवैेण रक्खण-सर-हंस हि खुडियदं । 
गयण-महासरही सिर-कमलद महियर पटियद ॥६॥ 


[ 9१| 
द्विट्‌ रणङ्गणु राहवचन्दे । रमिड वसन्तु ष्टः गोविन्दं ॥१।। 
ऊण्डर-कडय-मडड-फल-द्रिसिय । दणु-दवणा-मन्जरिय पदरिसिय ॥२॥ 
गिद्धावरिः - किथ - चक्न्टोखड । णरवर-सिरदइ रुषएुप्पिणु केरुड ॥३॥ 
रणे" सेर्छन्ति पररोष्पर चस्चरि । पुणु परियन्ति सोणिय-कायम्बरि ।1४॥ 
तेहड समर-वसन्तु रमन्तड । उक्खणु पोमाइृड पहरन्तड ।।५॥ 
साह वच्छ पर तुज्छु जि ज्ज । अण्णहा कासु एड पडिवऽजद्‌ ॥६॥ 
प्रं दइष्खाउ-वंसु उजञ्जालिड । जसं-पडहड तिहुभर्णे भग्फालिड' ॥५॥ 
तं णिसुणेप्पिणु भणद्‌ महादइड । "विरभड किय देव ज आड ॥*॥ 


धत्तां 
मेररेवि जणय-सुय किं राहव थाणहो चङियउ 1 
, अक्खड मरुः मणु हिय जाणह केण वरि दुखियडः ॥६॥ 
[१२] 


युणरवि बुच्चद॒ मरगय-वण्णे । “हँ ण करेमि णड कड अण्णे' 114 
त णि्ुणेवि णियत्तद्‌ जेहि । सीया-हरणु पडकिड तावर्हि ॥२॥ 


उद्तीसमो संधि २६६ 


था, आगे सोप रास्ता काटकर आ! रहा था जम्बूकं छडखड़कृर 
एसा जटा मानो स्वनिवारित सन दी छौटकर आया दो । दादिने 
ओर सुसर ससुर शब्द दने र्गा । आकाशे मरहोकौ उक्टौ स्थिति 
दीख पड़ने ख्गी । तो भी वीर राम, इन सवकी उप्ता करके 
दौडे गये ओर पक भरम युद्धभूमिमे जा पर्वे । वहो जाकर 
उन्होने देखा किं रदमणके वाणल्पी हंसोसे उच्छिन्न अकाश 
रूपी भदासरोवरॐे सिररूपी कमछ धरातरपर पडे है ॥१-६॥ 

[ ११ ] रघवने युद्ध-स्थख्य खद्मणको इस श्रकार देखा किं 
सानो वह चसन्व क्रीड़ा कर रहा हो । उसके ऊुण्डल; कटक ओर 
मुढुट फरक रूपमे देख पड़ रहे थे; दानवहूपौ दवण मज्ञरी थी । 
गृद्धावलि दही मानो चक्रादोकन था तथा नरसिरोके कन्दुक 
ठेकर वे छोग परस्पर रणम चचरी खे खे रहे थे ! वादे 
रक्तकी मदिराका पान्‌ कर रहे थे । इस प्रकार युद्धरूपी वसन्तमें 
कीड़ा करते हए आक्रमणशीख खच्मणकी रामते प्रशंसा की; 
'्साघु वीर साधु, यद तुम्हे दी शोभा देता है, दूसरे किसके टिए 
यह्‌ उपयुक्त हो सकता है । तुमने सचशुच इच्वाङुद्धखुको उञ्ञ्वट 
किया ! तुमने सच्च तीनों ॐोकोमिं अपने यशक्रा डंका पीटा 
है" तव यह सुनकर आद्रभीय छक््मणने कहा, "देव वहत बुरा 
हुजा यह्‌ । आप सीताको छोडकर उस स्थानसे श्यो हटे ¦ मेरा 
मन कह रहा दहै कि किसीने चरु करके सीताका अपहरण कर 
च्या दहै 1 

{ १२ ] सरक्त मणिके रगकी तरह श्याम छद्सणने फिर 
काः श्येने ( सिह ) नाद नदी क्रिया, किसी ओर ने किया 
दोगा } य सुनते ही राम जव तक ठीटकर ( डेरेषर ) आये, 
तव तक दशानन स्त्ताका हरण कर चुका था । (उनकी अनु- 
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आउ दसाणणु पुष्फ-विमार्णे । णाद्‌ पुरन्दर सिविया-जाणे ॥२॥ 
पासु पडुक्कि शहव-धरिणिषं । मत्त-गहन्दु जेम॒प्र-करिणिहं 11४ 
उभय-करहिं संचाङ्य-थागहौँ 1 णाद सरीर-हाणि अष्पाणह ।।५॥ 
णाद कुरौ भवित्ति हक्कारिय । जुडँ सद्धं ॒ णाद पडलारिय ॥६॥ 
गिसियर-लोयदहा णं वञ्जासणि 1 णाह भवङ्कर-राम-सखरासणि ॥७॥ 
ण जस-हाणि खाणि वहू-टुक्खहं । णं पररोय-ङुदिणि किय युक्खहुं ॥*॥ 


धघत्ता 


तक्खर्णे रावर्णेण ढोदड विमाणु आयासो । 
काट ऊर्ण हिर जीवि णं वण-वासहौ ॥६॥ 


[ १३] 


चछिड विमाणु जं जं गयणद्ध्णे । सीय्‌ कटुणु पकन्दिड तक्र ॥१॥ 
तं कवार सुणेवि महाइउ । धुर्णं वि सरीर जडाद पधादड ॥२॥ 
पहड दसाणणु चन्नू-घाए्‌ हि । पक्वुक्सेवहिं णहर-गिहाणए हिं ॥३॥ 
एक्छ-वार ओससद्‌ ण ज्वहिं । सयसय-वार डप्पह तावेहि ॥४॥ 
जाउ विसण्डुह्ध वदहरि-वियारणु 1 चन्दहासु मणे सुमरद पहरणु ॥५॥ 
सीय वि धरद णियद्गु वि रक्खद्‌ । छञ्जद्‌ चडदिसु णयणकडक्खद्‌ ॥६॥ 
दुक्खु क्खु ते धीरवि अष्पड । कर-णिद्‌ इुर-दढ-कदिण - तरुप्पड ॥७॥ 
पड विदडगु पडिड समरङ्गण । देवि कल्यल्ं कियड णहङ्गणं ॥५॥ 


चत्ता 


पडिड जडाद् रणं खर-पदर-विहुर-कन्टन्तड 1 
जाणद्ू-हरि-वलहं तिण्डि मि चित्तः पराडन्तड ॥६॥ 


अष्तीसमो संधि २०१ 


पस्थितिमें ) पुष्पक विमाने वैठाकर रावण वैसे दी आया जैसे 
इन्द्र अपनी शिविकां वैठकर आता है । मन्दोन्मत्त हाथी जिस 
तरद्‌ दूसरेकी हथिनीके पास प्ुवता दै, उसी तरह राघण रामकी 
पत्लीके निकट पर्हुच गया। अपने दोनो हाथोसे उसने 
सीता देवीको उठा क्या ख्य हो, मानो अपनेदह्ी शरीरकी 
हानि की दो, या अपने ही छुरके छट सवेनाशका आह्वान किया 
हो, या छंकाके छिए आशंका उत्पन्न कर दी दो । वह सीता देवी 
मानो निशाचर-रोकके छि चज थौ या रामका भयङ्कर धनुष 
थो, क्या यशकी हानि; जर बहूटुःखोकी खान थौ । या मानो 
मूखोके छिए परणोकके किए पगडंडी थी 1 शीघ्र ही रावण अपना 
चिमान आकाशे देसे चढ़ा ले गया सानो करद काठने एक 
वनवासीका जीवन हरण कर छिया हयो ॥ १-६॥ 


[ १३ ] आकाशश्रांगणमें जैसे ही विमान पर्चा सीता देवीने 
अपना कदन करना प्रारम्भ कर दिया । उस विापको सुनते ही 
आदरणीय जटायु दौड़ा आया। ओर उस पक्तीराजने चोचकी 
मार, पखेक उतधरेप ओर नखोके आघात्तसे रावणको आहत कर 
दिया। वह्‌ उसे एक वार पूरा हटा नहीं पाता कि वह्‌ पत्ती 
सौ सौ वार भट पड्ता। शबुसंहारकं रावण (प्रहारो से ) 
एकदम चिन्न हो उठा । उसने अपने चन्द्रहास खद्का चितन 
किया । कभी वह्‌ सीताको पकड़ता; कभी वह अपनी रक्षा करता; 
कभी ठन्न दोकर चारौ जोर देखता, फिर किसी तरह बडे क्टसे 
भपनेको धीरज चेधाता, अन्तमं अपने कठोर निष्टुर भाघातसे 
समरांगणमे जटायुको आहत कर दिया । देवताभने आकाशम 
कटक श्ट किया । जानकौः राम ओर छ्मणको स्मरण करता 
इजा वह धरती पर गिर पड़ा ॥ १-६॥ 
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[ १४] 
पडिड जडाद्‌ जं जं फएन्दन्तउ । सीयष्‌' किंड अक्न्दु महन्तउ ॥१॥ 
अहौ अहो देवहां रणं दुविद््ो । णिय परिहास ण पालिय सण्डह ॥२॥ 
चरि सुहडत्तणु च्चू-नीवर्हो 1 जो भव्मिट्‌ ट समरं दसगीवहों ॥२॥ 
णड तुग्हं हिं रक्खिड वइत्तणु । सूरहये तणड दिद सूरच्णु ॥४॥ 
सच्चड चन्दु वि चन्द्‌-गहिररुड । वम्भु वि सोत्तिड हर दुम्महिरंड ॥५॥ 
वाड वि चवकत्तणेण द्मिञ्जई्‌ । धम्म वि रण्ड-सणएिं लदग्नद ॥६॥ 
वरुणु वि होद सहाव सीयलटं । तासु कहि मि कि सङ्कद्‌ पर-वह् ॥७॥ 
इन्दु वि इन्द्वहेण रमिउजद्‌ । को सुरवर-सरण्ं हिं रखिन्जद्‌ ॥८॥ 

घत्ता 


जाड फं जम्पिपुण जर्गे अण्णु ण अब्भुद्धरणड । 
राहड इह-मवहो' पर-लोयहो जिणवर सरणड' ॥६॥ 
[ १५|| 
पुणु वि परलाउ करन्ति ण थक्कद्‌ । “कुठ रुग्यड रग्गड जो सक्ष ॥१॥ 
हं" पावेण एण अवगण्णेवि । णिय तिहुजणु भ-मणूसउ सण्णं बिः ॥२॥ 
एण वि कणु कन्दम्ति पयडद्‌ । “एड अवसर सप्ुरिसहो' वडइ ॥३॥ 
अह मद कवणु णे कन्दन्ती । रक्ण राम वे वि जद इन्ती ॥४॥ 
हा हया दसरह माम गुणोवहि 1 हा हा जणय जणय अवरोयहि ॥५॥ 
हा भपराद्ए हा हा केकइ ! हा सुष्पहं सुमित्ते सुन्दर-मई ॥६॥ 
हा सततहण भरह भरदेसर । हा भामण्डर भाद्‌ सहोयर्‌ ॥७॥ 
हाहा पुणुवि रामं हा लक्लण 1 को सुमरमि कहो कहमि भ रक्लण ॥८॥ 
चत्ता 
को संथवद्‌ मई को सुहि को दुक्खु महन्तउ । 
जर्हि जहिं जामि हउ तं त नि पसु परिनत्तडः ॥६॥1 


मह्ुतीसमो संधि ३०३ 


[ १४} तडफड़ाकर जटायुक्रे गिर पडनेपर सीता ओर भी 
उच्चस्वरसे विछाप करने ठगी, “अरे अरे रणम दुर्विद्ग् देवो ! 
तुम अपनी प्रतिज्ञाका भी पारन नदीं कर सके । तुमसे तो चचु- 
जीवी जटायु पक्तीका ही सुभटपन अच्छा है । ( कम॑से कम ) बह 
युद्धे राबणसे ्ड़ा तो । तुम अपना बड्प्पन नदी रख सके । 
सूयक सूयेपन भौ मैते देख छिया, चन्द्रमा वास्तवमें राहूयस्त दै । 
न्या तो ब्राह्मण ही ठरे, विष्णु दो पत्नीव है । बासुदेव भी 
अपनी चपठतासे दम्भी हो रहै है, धरमेदेव भी सैकज् राह्से 
खल्ित हो रे है। वरुण तौ स्वमावसे ही शीतल ह । शगु-सेनाको 
उनसे क्या शङ्का हो सकती द! इन्द्र भी अपने इन्द्रपनको याद कर 
रदे है । मला देव-समूहते ( आजतक ) किसकी रक्ता की ह । जौर 
फिर क्या दुनियामे चिल्छानेसे किसीका उद्धार हमा है । अव तो 


इस जन्ममे राम, ओर दूसरे जन्मभे जिनवरकी ही शरण मुभे 
प्राप्त हो 1१-६॥ 


[ १५ ] सीतादेवी वार-वार विङाप करती हुई नही अघा पा 
रदी थी, जो सम्भव था उससे उन्होने दशाननका सामना किया । 
वार-वार वह्‌ ( सीता देवी ) यही सोच रदी थी फ तीनों रोकेमि 
सुभे अनाथ सम इस प्रकार अपमानित्त कफे ठे जा र्हा है] 
सदुरुपका यही तो अवसर ह । यदि राम ओौर कचमण य होते 
तो इस तरह विखपती हुई सुमे कौन ठ जा सकता था । हा 
द्रारथः. हे गुणसमुद्र मामा, हा पित्ता जनक, दे अपराजिवा, हे 
केकयी, द सुभमाः दे सन्दस्मति सुमित्रा, हा शन्न, हे भरतेशवर 
भरत ! हा सहोदर भामं । हा राम, लद्मणं ! अमागिनी सै 
( आज ) किससे कर । किसको याद्‌ कर । मुभे कौन सहारा 
दया । पना इतना भारी दुख किससे निवेदित कर । म जिस 
देशम जाती हूं वही आगसे प्रदीप्त हो उता है ॥१-६॥ 


३०४ पउमचरिड 


[१६ 


तर्हिं जवसरे वन्तं सु-विउरप्‌' । दादिण-लवण-सयुष्हो' हर्ष" ॥१॥ 
जत्थ पचण्डु ए विञ्जाहरु ! वर-करवाल-ह्धु रणे दुर ॥२॥ 
भामण्डलहौ चक्ड ओरूग्गए्‌ । सुभ ॒कन्दन्ति सीय ताम" ॥२॥ 
विड विमाणु तेण पडिवक्खह । “णं तिय का वि भणद्‌ मह स्ख ॥४॥ 
ऊक्खण-राम वे वि हार्‌ । भामण्डट्हो णाद उच्चारह्‌ ॥५॥ 
मन्दु एद सीय एडु राबणु । भण्णु ण पर-करन्त-संताचणु ॥६॥ 
अच्छुड णिवहो पाष जाएव्रड । एण समाणु अज्जु जुन्मेवड' ॥७॥ 
एम भमणेवि तेण हक्ारिड । करहि तिय रेवि जाहि" पच्चारिड ॥०॥ 


धत्त 


¶विहि मि भिडन्ताहुं जिह ॒हणड्‌ एक्छ जिह म्म्‌ । 
गेण्टै बि जणय-सुय वटु वट्ध किं रावण गम्मद्‌' ॥६॥ 


१७ | 


वङ्ड दसाणणु तिडअण-कण्टड । सीहो सीह जेम अन्भिषटड ॥१॥ 
जेम गन्द गदन्दद्ो घाद्ड । मेहो मेह जेम उद्धादड ॥२॥ 
मिडिय महावर विउजा-पाणे हि । वे वि परिषटिय सिविया-नरगे हि ॥२॥ 
वे वि परसाहिय णाणाहरर्णे हि । वेण्णि वि वावरन्ति णिय-करणहिं ॥४॥ 
वेण्णि वि धाय देन्ति अवरोप्पर । मर्णे विर्दूु भामण्डल-किद्धर ॥५॥ 
वर-करवाट॒करेप्पिणु करय । पहड दसाणणु पियड-उरत्थरे ।६॥ 
पडिठ धुरप्पिणु जण्डुव-जोर्तहिं । सिर पदरिसिड दसि मि सोते हि ॥७॥ 
पुणु विञ्जाहरेण पच्चारिड । ्ुरवर-समर-सषएहिं अ-णिवारिड ॥२॥ 
तह सो राबणु तिहुवण-कण्टड । एक्क धां णवर ॒परोटिड' ॥६॥ 


अदरतीसमो संधि ३०५ 


[ १६ ] उस अवसररपर दक्तिण सुद्रके विशाल तटपर अत्यन्त 
प्रचण्ड एक विद्याधर रहता था। हाथमे खड्ग व्यि, युद्धम दुधर, 
ह्‌ भासण्डलका अनुचर था जो उसकी सेवामे कदी जा रहा 
था उसने सीतादेवीके चिकापको सुन छिया । उसे खगा कि फो 
खी पुकार रहो है कि मेरी रज्ञा करो; वह्‌ राम ओर रावणका नाम 
वारबारलञे र्दी है । फिर वह भामण्डख्काभी नामसेतीदै। 
कहीं यह सीता ओर रावणन हो । क्योकि दशाननको छोडकर 
ओर कौन परख्मीका हरण कर सकता है । “चाहे मै राजा 
भामण्डलके पास न जा सक्र पर सुभे इस दुष्टसे अवश्य जूना 
चाद्िए 1» यह्‌ निन्चयकर वह्‌ रावणको ठलकारकर व्यद्घमें कहा) 
“अरे अरे, खीको उड़ाकर कँ जा रदा दै । भागो हम दोनो कड 
टे जिससे एकं सरे ओर या दूसरा । रावण ! युडोः सुडो सीताको 
लेकर कदय जा रदे दो» ॥ १-६॥ 


[ १७ ] सच त्रिभुवनकण्टक दशानन उस विद्याधरसे उसी 
प्रकार भिड़ गया जिस प्रकार सिह सिंहसे, गजेन्द्र गजेन्द्रसे भौर 
मेव मेषसे टकरा पडते दै । दोनोके हाथमे विया थीं । दोनों ही 
शिविकामे वेठे थे । दोनों ही विचिध आभूपणोसे भूषित थे । दोनों 
हरी अपने हाथोसे प्रहार कर रहे थे । दोनों एक दूसरेषर आघात 
करना चाह रहे थे । अपने मनमे करुद्ध होकर भामण्डलके अनुचर 
उ विद्याधरने अपनी उत्तम कृपाण हाथमे लेकर रावणकी दाती 
पर आघात किया । आत्त दौकर वह्‌ धुटनेकरे वल गिर पड़ा १ 
दृशा धागअमिं उसका रक्त प्रवाहित्त हो उठा ¡ तव वह्‌ विद्याधर 
त्यद्तके स्वरम वोला--देवताओके शत-शत युदधोमि दुर्मिवार भौर 
व्रिशुवनकण्टक रावण तुम्दीं हौ; जो भाज केव एक दी आधात 
मे लोढ-पोट हो रये )* इतनेमे सचेतन दोकर ओर युदधमत्सरसे 


> 


५५ 
9 
0 
व 
८५ 
। 
५५ 


चत्ता 


चेयणु खँ वरि र्णे भहु उद्टिड ङर्ड स-मच्छर 1 
तरयो विभ्जाहरहो थिड रासिरहिं णाद सणिच्छुर ।14०॥ 


[१८|| 
उद्िड वीसपाणि असि छेन्तड 1 णाहं स-विज्जु मेह गञ्जन्तड ॥4॥ 
विञ्जा-हेड करैवि विञ्नाहरं 1 धत्तिड जम्बूदरीवन्भण्रे ।।२॥ 


पुणु दससिर संच्छु स-सीयड 1 णहयङं णाइ टिवायर वीयड ॥३॥ 
म्फ समदर्दा जय्सिरि-माणणु । पुणु बोल्टेवएु ठगूयु ठसाणणु ॥४॥। 
का गदिरिलए्‌ मर्ण समिच्छदि ! कं महणएवि-पदूट ण समिच्छेदि ॥५॥ 
कि णिक्कण्टड रञ्ख ण शुभदि 1 किं ण वि सुरच-सोक्ु गणुहुजहि ॥६॥ 
कि मह केण वि भगगु सडप्फर 1 कि दृह किं कि मि अघुन्डर ॥७॥ 
एम भणेवि जलिध जरह । जणय-सुयए्‌ णिव्मच्चड तावे हि ।\*॥ 


घरत्ता 


दरिवसहिं थोवण्‌ हिं तुह रावण समर जिणेवड । 
अनहं वारियप्‌" राम-सरे हिं अआरिद्गेवड' ॥६॥ 


[ १६] 
पिद दर-वये हिं दोच्िड नाहि । ददमुहु मड विरग्खड तावे हि ॥॥ 
“उद्र मारमि तो पेच्छुमि । वोक्खड खच्यु हतेप्पिणु अच्छि ॥>॥। 


अवसं कं दिसु चसु हइ इच्ेसद्‌ । सरहसु कण्ट-ग्गहशु करस ॥६॥ 
ण्ण वि मदं गिर पारेन्वड 1 मण्डप पर-करन्त्‌, ण रव्य ॥४॥ 
षम भगेति चटिड सुर-ढामद । लद्ग॒पराद्रट र्र-महावरः ॥५॥ 


अष्टुतीसमो संधि ३०७ 


मरकर दशानन उठा । वह विद्याधरके सम्युख इस प्रकार 
स्थित हो गया सानो यशियोके समक्त शनिदेवता दी आ 
यैठे हो ॥१-६॥ 

[ १८ ] रावण खड्ग छेकर एसे उठा, मानो विजरी ओर 
सहामेघ ही गरजा दो । तव उसने चिद्याधरकी चिद्याको छदकर 
उसे जम्बृद्रीपके भीतर कीं एक द्विया । ( वाषटमे ) रावण 
सीताका ठेकर चर दिया । ( वह्‌ आकाशम एेखा चमक रहा 
धा) मानो दूसरा दही सूय दो । फिर समुद्रके वीच, जयश्रीका 
अभिमानी रावण वाएवार सीता देवीसे कहने खगा--“हटीढी. 
तुम सुमे क्यो नही चाहती । स्या तुम्द महादेवी पद्की चाह 
नहीं हं, क्या तुम निष्कण्टक राञ्यका भोग करना नहीं चाहती । 
क्या सुरति-ुखका आनन्द्‌ सेना नहीं है । क्या किसीने मेया मान 
मङ्ग क्याद्‌! क्यामेदुभग हर या अघुन्द्रः एेसा कहकर 
ञ्यो ही उसने सीता देवीका आगन करना चाहा स्योदीं उसने 
उसकी भत्संना कौ ओर कहा--“सबण, थोड़े ही दिनम तुम जीत 
ल्य जाभोगे ओर हमारी परिपाटीके अनुसार रामके वाणोसे 
आगन करोगे" ॥१-६॥ 

[ १६ ] इन कठोर वचनासे खित रावण मनमें बहुत दी 
दुर हभ । उसने मन ही मन विचार किया कि यद्वि मँ मारता 
तो ऽसे फिर देख नदीं सकता, इसलिए सव वातोको सकर 
रसते रना ही अच्छा ह्‌ । अवश्यदही कोर्र्‌न कोई पेखा दिनि 
होगा कि जव सुक्र चाहने लगेगी भीर दर्पो होकर मेरे (ण्ड 
का) आादिद्नन्‌ करेगी । ओर भी भरि सुमे अपने इस बरतका 
पाटन कनादहषकम परम्रका चट-पृचकं ग्रहण नहा कस्मा । 
दस अनमजससं पडा हया दव-मयद्र वडू-बदे वरोका प्रात्र 


३० पउमचरिड 


सीयषएं चत्त “ण पद्समि पटे । जच्छमि एत्थ विर णन्द्णवर्े ।1६॥। 
जवे ग सुणमि वत्त भन्तारहो । ताव णिवित्ति मञ्छु आहारो" ।\७॥ 
तें णिसुर्णे वि उववर्णे पडसारिय 1 सीसव-रक्ख-मूरे वदसारिय ॥२॥ 


घत्ता 


मेर वि सीय वणे गड रावणु धरौ पुरन्तड । 
धवं मङ्कि थिड रस्ज ख इं सु जञन्तड ॥६॥ 


, [ ३६. एगुणचारीसमो संधि ] 


ऊर रुगोप्पिणु रक्लणहौ वध जाम पडीवड आवड 1 
तं जि ख्याहर तं जि तर पर सीय ण अप्पड दवद ॥ 


[१ 


णीसीयड वणु अवयग्जियउ । णं सररहु रच्-निसञ्जियड ॥१॥ 
णं मेह-बिन्दु णिभ्वश्जुखड । णं सुणिवर-वयणु अ-वच्छेरड ॥२॥ 
णं भोयणु रचण-ज्ति-रहिड । अरहन्त-विम्बु णं भ-वसदिड ॥३॥ 
णं द्ति-विवजग्जिड किविण-धणु । तिह सीय-विहुणड दिट्‌ड वणु ॥४॥ 
पुण जोभई शुषिरं हिं पसर वि । यिय जाणड जाणद ओसरे वि ॥५॥ 
पुणु जोवद गिरि-विवरन्तरहिं । थिय जाणद रिहक्केवि कन्दरं हिं ॥६॥ 
ताणन्तर दिद जडाई वर्गे! ससूडिय-गत्तड पडिड रणे ।॥५॥ 


पुगुणयारोखमो संधि ३०६ 


करनेवाखा रावण चखा ओर ख्ङ्कामे प्च गया । तव सीता देवीने 
कदा“ नगरमे प्रवेश नही करेगी; मेँ इसी विशाख नन्दन वनमें 
रमी ओर जवतक मै अपने पतिका समाचार नदीं सुन लेती 
तवतक मै आहारका त्याग करती दह ५ तव रावण सीता देवीको 
नन्दन वनम ङे गया ओर बह शिंशपा दृक्तके नीचे न्दं छोड 
दिया । इस प्रकार सीता देवीको नन्दनवनमे दछोडकर वह्‌ तुरन्त 
अपने घर चटा गया 1 धवल ओर मङ्गल गीतोके साथ चह अपने 
राञ्यका भोग करने ङ्गा ॥१-६॥ 


उनतारीसमीं संधि 


इधर राम छद्मणकी वातत मानकर जैसे दी छौटकर अये 
तो उन्दने देखा कि ( आश्रम ) मे लतागृह वही है, वृक्त भी बही 
ह, पर सीता देवी कदी भी दृषटि-गोचर नदी हो रही है 1 

[ १ ] सीता देवीसे विहीन वह चन रामको एेसे खगा मानो 
शोभासे हीन कमल हो, या विद्युतस रहित मेव-समृह हो या 
चात्सल्यसे शूल्य सुनि-वचन हो, नमकसे रदित भोजन हो, या 
मानो देवगृहोचित्त आसनसे विहीन जिन-प्रतिविम्बहो या कि 
दानसे रहित छृपण हो । सीता देवीसे रदित बन रामको ठेस दी 
दरीख पड़ा । यह्‌ सोचकर कि जानकी शायद्‌ कदीपर जान-चूमकरर 
चिक्र बटौ हे उस ठतागुल्मोभे खोजने खगे । फिर उन्दनि उन्दे 
पवताकी कन्दरामेमें टदा, हौ सकता हो वद्‌ वहीं जा द्धिपी द । 
इतनेमे रामको जटायु पकी दख पड़ा । कत-विक्षत होकर ( वह्‌ ) 


८४ 


१ 
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घत्ता 
पहर-विहुर-घुम्मन्त-तणु जं दिद्‌ इ पक्खि णिदलियड । 
अज [4 के [4 [+ 
तावि बुज्किड राहवण हिय जाणड्‌ केण वि दुखियउ ॥२॥ 


(२. 


पुणु दिण्ण तेण सुह वसु-हारा ! उच्चारवि पञ्च॒ णमोक्ारा 111 


जे सारमूय निण-लासणहों ! जे मरण-सहाय भग्व-जणदो ॥२॥ 
रद्धेहिं जें दिढ रोद मई । दधिं जेहि पररोय-गद्‌ ॥३॥ 
ख्द्र हिं जेहि संभवद्‌ सुहु । रुध हि जेहिं णिजरई दहु ॥४॥ 


ते दिष्ण बिदङगहो' राहरवंण । किय-णिसियर-णियर - परावेण ।)५॥ 
'जाएज्नहि परम-सुहावरैण । अणरण्णाणन्तवीर ~ परेण 11६॥ 
तं वयणु सु्भेवि सन्बरायरंण 1 ख्हु पाण विसस्निय णहरंण ॥५॥ 
जं युड जडाई दिथ जणय-सुभ । धाहाविड उव्मा कवि सुज ॥२॥ 


घत्ता 
किं डँ किं दरि कर्हि वरिणि किं घर कं परिय विष्ण । 
भूय-चछि व्व उुडुमबु अगे हय-ददे कह विक्खिण्णड ॥६॥ 


(२) 
वटुं एम॒ भणेवि पञुच्छियड । पुणु चारण-रिसि्हिं णियच्छियड ॥१॥ 
चारण वि होन्ति अद्ुविद-गुण । जे णाण.पिण्ड सीखहरण ॥२॥ 
फर फुरल-पत्त-गह ~ गिरि-गमण । जर ~ तन्तुभ ~ जद्धा - सचरण ॥२॥ 
तहिं वीर सुधीर विसुद्ध-मण ! णह-चारण आद्य वेण्णि जण ॥४॥ 
सरं अचहा-णागे जोदयद । रासो कर्त॒विच्धोईयड ॥॥५॥ 
आञरवि गल-गम्भीर-खणि । पुणु ल्ग्गु वेवम जेटट-युणि 11६॥ 
ष्मो चरमदेह सासय-गमण । के कञ्जे रोबहि मूढ-मण 11४॥ 
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दधमूमिमे पड हुमा धा । प्रहारे जत्यन्त बिधुर कम्पित-शरीर 
ओर अधक्र्चले हूए उस जटायुको देखकर रामने पृद्धा-“कोन 
सीताको छख करके हर के गया ।» ॥१->॥ 

[२] फिर रामने णमोकार मन्रका उचारण करके उसे आठ 
मृढशुण दिये । ये मूखशुण जिन-शासनके सारभूत है, ओर सूत्युके 
समय भव्य-जनोके छिए अत्यन्त सहायक होते है । इनको ग्रहण 
करनेसे सुद्धि धद होती है । परखोककी गति युधरती हे । जिनको 
रहण करनेसे सुख सम्भव होता दै । जिनको भ्रहण करनेसे टखका 
सय होता है । निशाचर-समूहके संहारक रामने रेसे मूरशुरणोका 
उपदृश करते हए कहा--“तुम अनरण्य ओर अनन्तवीरके शुभ- 
मासे जाओगे ।» यह्‌ सुनते दी महनीय जटायुने अपने प्राणोका 
विसजेन कर दिया । उसकी मृत्यु ओौर सीता देवीके भपदहरणको 
देखकर राम अपने टोर्नो हाथ उपर उठाकर डद मारकर विराप 
करने रुगे-“कहा मै १ कहां छद्मण यौर कहां कुटुम्बिन 1 
कठोर भाग्य देवताने भूत्-चलि की तरह मेरे इटम्बको कीका 
कटीं वेर दिया है 1“ ॥१-६॥ 

[३] यह कहकर राम मूर्धत दो गये। तवदो चारण 
ऋद्धिधारी मुनि्योने रामको देखा । चारण होकर भी वे दोनों 
आठ गुणो सम्पन्न जान शरीर शीटसे अलंकृत फल, फुल, पत्र, 
नभ ओर पेतपर गमन करनेवाठे १ जलमजन्तु ( मृणाछ ) की 
तहे जह्वाओंसे चलनेवले १ बरौर, सुधीर भौर विशुद्ध भाकाश- 
गामी वे भनौ वरँ जये ( जदो राम भ ) । मवधिन्नानका रयोग 
करके उन्दने जान छिया कि रामको पतीनियोग हमा द | 
तदनन्तर कंणासे भरकर उयेष्ठञुनि, अपनी सम्भीर्‌ ध्वनिमे 
वले-“जरे मे्तगामौ भर चरमशरीर राम ! तुम मृ बनकर 
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तिय दुक्खहुं खाणि विभोय-णिहि । तं कारणैः रोहि काः विहि ॥८॥ 
घत्ता 


कि पद्‌ ण सुद्रय एह कह ुज्जीव-णिकाय-दयाचर । 
जिह गुणवद-अणुभनत्तणेण जिणयासु जाड वर्णै वाणर ॥६॥ 


[४] 


जं णिसुणिड को वि चवन्तु णहं । मुच्छा-विहरुडल धरणि-वहं ।॥१॥ 
षा सीय भणन्तु समुद्धियड । चड-दिखड णियन्तु परिष्ियउ ॥२॥ 
ण करि करिणि विच्छोदयड । पुणु गयण-मगगु अवलोहयउ ॥२॥ 
तहिं वाव णिहालिय विष्णि रिसि । संगहिय जेहि पररोय-किसि ॥४॥ 
ते गुरु गुर-मत्ति करेवि भुय । (हो धम्म-विद्धि सिरि-णमिय-सुय ॥५॥ 
गिरि-मेरूसमाणड जेस दुह । तहँ कारणे रोवहि का" तुं ।६॥ 
खर तियमह जेण ण परिहरिय । तद्यो णरय-महाणडइ दुक्तरिय ॥७॥ 
रोवन्ति एम पर कष्पुरिस । तिण-सम्रु गणन्ति ज सप्पुरिस ॥२८॥ 


धत्ता 


तियमई्‌ वादि अणुहरदइ खणे सरणं दुक्खन्ति ण थक्कद्‌ । 
हम्मह्‌ जिण-वयणोसहंण जं जम्म-सरु वि ण इद्‌ ॥&॥ 


६ 
तं वयणु सुणेप्पिणु भणड वद्ध । मेरछन्त॒ णिरन्तर अंसु-जछ ॥१॥ 
{रुढमन्ति  गाम-वरपद्टणरद । सीयर-वरिउर्द' णन्दण-वणंः ॥२॥ 
ऊव्मन्ति तुरद्धम मत्त गय । रह ॒ कणय-दण्ड - धुग्वन्त-थय ॥॥ 
रज्भन्ति भिच्चवर आण-कर । र्मद्‌ अणुहूुर््जेवि स-धर धर ॥४॥ 
रुव्भद घर्‌ परियणु चन्धु-जणु 1 रुग्भद्‌ सिय सम्पय च्छु धणु ॥५॥ 
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येते क्यौ दो ? खि दुखकी खान ओर वियौगकी निधि होती है । 
तो उसके छिए तुम क्यों रोते हयो ? क्या तुमने यद कहानी नहीं 
सुनी कि छह कायके जीर्वोपर दया करनेवले गुणत्रत ओर अणु- 
वरते धारण करनेवाङे जिनदासको किस प्रकार वनमे वानर वनना 
पड़ा ॥१-६॥ 

[ ४ ] तव धरतीपर मू्खौसे विख रामने सुना कि कोई 
मुमसे आकाशमें बाते कर रहा है तो वह्‌ दा सीताः ककर उठे 
वह चासो भोर देखने रगे । मानो हथिनीके वियोगमें हाथी चाये 
ओर देख रहा हो । फिर उन्होने आक्राशकी ओर देखा । आकाश 
मे उन्है दो युनि दीख पडे । वे दोनों मुमि अपने परलोककी खेती 
संगृहीत कर चुके थे । ओर गुरुभक्तिमे स्तुत्य थे । उन्होने रामसे 
कहा-“भरे धमेवुद्धि जौर श्रौसम्पन्न वाहु राम ! तुम उस वातके 
चिए क्यो रोते हौ जिसमें सुमेरपवंत वरावर दुख है । जिसने दुष्ट 
सखीको नहीं छोड़ा उसके किए नरकरूपी नदोका संतरण बहुत 
कठिन है । कायर-पुरुप ही इस प्रकार रुदन करते हँ ! सद्पुरुप तो 
सरीको तृणवत्‌ सममते है । खी वह्‌ व्याधि हे जो कण-कण दुःख 
देती हुई भ न अघाती । परन्तु जो जिनके उपदेशसे उत्साहित 
दोकर उसे छोड़ देते हँ उन्द सैकड़ों जन्ममे भी दुख नदीं 
होता ॥५-६॥ 

[५] यह्‌ वचन सुनकर, अविरख अश्रुधारा वहाते हुए रामने 
कदा “गपि ओर पत्तन मिरु सकते है, शीतर वडे-वड उद्यान 
मिट सक्ते हैः उत्तम अश्व ओर गज प्राप्त हो सकते दै, स्वणै- 
दंडपर फद्राती हु पताका मिट सकती है, आज्ञाकारी अलचर मिट 
सकते है. ओर भोगके लिए परवेतसदिन वसुंधरा प्रात हो सकती 
ह । परिजन पुरजन मि सक्ते दै । शोभा, सम्पत्ति ओर द्रव्य 
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रुन्मद तम्बोल विख्ेवणड । खन्भई्‌ दियदच्छिड मोयणड ॥६॥ 


र्भद भिद्ारोरम्बियड । पाणिड कप्पूर-करम्बियङ ॥५७॥ 
दियदच्छिंड मगहर पियवयणु । पर एडु ण रभ्‌ तियरयणु 1म॥ 
घत्ता 


तं जोच्वणु तं युह-कमल तं सुरड सवद्टण-हत्थड । 
जेण ण माणिड एतु जै तदय जीविड संब्छु णिरत्थउः ।।६॥ 


(६ 
परमेसर पभणद्‌ वरटि सुहु । 'त्तिय-रयणु पससहि कष तुह ॥१॥ 
पेक्छन्तहुं पर वण्णुञ्जकड । अब्भन्तरेः रुहिर-चिरिम्बिरड ॥२॥ 
दुमन्ध-देहु विणि-विदरुड । पर॒ चम्मे हङ्हुं पोष्टरुउ ॥२॥ 
मायामे जन्ते परिभमडई 1 भिण्णड णव-णाडिरं परिसवर्‌ ॥४॥ 
करमर - गण्डि - सय - सिक्रिरिड 1 रस-स - सोणिय-कहम-भरिड ॥५॥ 
वहु-मंस-राति किमि-कीट-हर । खटः बहइरिड भूमीहे भर ॥६॥ 
आहारय पिसिवड सीवियड 1 णिसि मडडउ दिवसे संजो वियड ॥७॥ 
णीसासूसासु करन्ताहुं । गड जम्मु जियन्त-मरन्ताहुं ॥५॥ 
धत्ता 
मरण-काङं किमि-कप्परिउ जं पेक्ंवि सुह व्किञ्जई्‌ । 
विणिहिणन्तु मक््िय-सरु्हिं त तेहउ केम रमिञ्जड ।६॥ 
(७ 
६ चल्ण-जुमलु गइ-मन्थरउ । सउणहिं खजन्तु भयङ्कर ॥१॥ 
तं॑सुरय-णिचम्यु सुहदावणड । किमि-विरूविरन्तु चिरिसावणड ॥२॥ 
त॒ णाहि-पएसु किसोयरउ । खनन्त-माणु यिड भासुरउ ॥२॥ 
तं जोच्रणु अवरण्डण-मणड । सुजन्तु णवर भीसाचणड ॥४॥ 
तं सुन्दर वयणु जिथन्ताह । किमि-कप्पिड णवर मरन्ताहं ॥५॥ 
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भो मि सकते दै, पान ओर विकेपन तथा मुकर त्तस मोजल 
मिक सकता है । श्ंगार ( भ्रमर ) चुम्बित ओर कपूर-पुधासित 
जट मिल सकता है, परंतु हदयस वांछित सुन्दरमुखी यद्‌ खी- 
रल नदी मिरु सकता 1 वह्‌ यौवन, वह्‌ यख कमठ, वह्‌ सुरति 
सुडौक हाथ, ८ इन सवको ) जिसने इस जगमें बहुत मेदी माना 
उसका समस्त जीवन व्यथे है" ॥१-६॥ 

[ ६ ] थोडा सुख चिचकाकर तव किर परमेश्वर वोरे- 
“तुम खीकी प्रशंसा कर्यो करते होः तुम उसका केव उञ्ञ्वर रंग 
देखते हो । पर भीतर तो वद्‌ रक्तसे टश्च है । शरीरमे दुगैन्धित, 
धृणाकी यटरी ओर चामवेष्टित द्ियोकी पोटी है । साये 
यन्त्रसे वह प्रूमती है । नौ नादि्योसे उद्मिश्न दोकर चर रदी है । 
आट कर्मोकी गिसे संघटित रसः, मञ्जा ओर रक्तप॑कसे भरी उसे 
केवख प्रचुर मांसका देर सममिए, कृमि ओर कीढका घर &। 
तथा खाटकी शत्रु ओर धरतीको भार है! महार 
षणि पीसना ओर रातमें गृतक्रकी भोति सो जाना, दिनम जीवित 
रहना । इस प्रकार श्वास सते दछोदते तथा जीते मरते हुए खीका 
जन्म व्यतीत ह्यो नाता है] मरणकाख्मे कौडे उसे रेसा कार 
खाति दै, फिरसे देखकर छोग सख टदा कर रेते है । सैकड़ों 
मज्िसिर्योसे धिनौने उस वैसे खीन्शरीरसे किस प्रकार रमण किया 
जाता हे" ।१-६। 

[७ [ उसके मथर गत्तिवाङे चरण-युगख्को पकी वुरी तरह 
खा जाते द वहे सुहावन! सुरति-नित्म्व कीडोसे विरुविलाता 
हमा रिनीना दो टता हे । वह्‌ चमकीला तीण भध्यभाय केवट 
खा. ख्या जाता ह । आरिगनकी इच्छा रलनेवाडा यह्‌ यौचन 
भचकर सूपसं कोण हो उठता है । जीवित अवस्थाफे उस सुन्द्र 


९० 
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ते अरग वण्णुज्ख्ड । छुजन्तु सिवरहिं विभि.विद््ड ॥६॥ 
तं णयण-छुभलु॒विव्मम-मरिड 1 दिच्छायड कारिं कष्यर्दि ॥०॥ 
सो विहुर-मार कड्खावणड । उडन्त॒ णवर भौखावणड ॥>॥ 


धत्ता 
तं माणुसु तं मुह-कमलु ते थण तं गाडारिद्घणु । 
-णवर धरेप्पिणु णासउड बोह्ेवड “धधि चिटिसावणुः ॥६॥ 


[न] 

तहिं तेहपु रस-वस-पूय-भरं । णव॒ मास॒ वसेवड ठेह-धर ॥॥ 
णच-णाद्-कमल उत्यल्व॒ जरि । पदिरड ज पिण्ड-संबन्धु तहि ॥२॥ 
दस-दवसु परिष्टिड रुदिर-जरटँ । कणु जेम॒पडण्णट धरणियं ॥ 

विं दसत ससुद्टियड 1 णं जर ण्डीरं परिषटियड ॥४॥ 
तिहि दसरत्तहिं चुव्वड घडिड 1 णे सिसिर-विन्दु रम पडिउ ॥५॥ 
दसरत्तं चटव्यु विस्थरिड । णावङ्‌ पवर्कर गीसरिड ॥६॥ 
पञ्चमे दसरत्त जाव वर्िडि 1 णं सुरण-कन्दु चटप्फणिड ॥७॥ 
द्त-दसरत्ताहं कर-चरण-सिर । बसहिं णिष्पण्णु सरीर थिर ॥२॥ 
णवरमासिड देहा णीसरिड 1 बडुन्तु पडीवड चीसरिड ॥६॥ 


चत्ता 
जेण दवारं आइयड जो तं परिहर वि ण सकद । 
पन्ति त्त वदन्न निह मच संसारः ममन्तु ण यद्द्‌ ।।१०॥ 
[€] 


ड जार्णेवि धीरहि जप्यणट । करं ककण जोबहि उपणञ ॥\॥ 
केकी ॥ > 
-चउगह-संसारं भमन्तर्फैण 1 जाचन्तं जन्त-मरन्तर्णेण ॥२॥ 
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सुखडेको, मस्ते समय कमि खा जावे है । उजले रंगवले, घृणित 
ओर उच्छिष्ट अधरविम्ब सियार टंजित कर देते है । विभ्रमसे भरे, 
कान्तिहीन दोनो नेत्रोको करौए खण्डित कर देते है । छतूहरुजनक 
वह केशकलाप भी भयंकररूपसे विखर जाता है । वह्‌ मनुष्यः 
चह सुख कमर, वे स्तन, वह प्रगाद्‌ आरिंगन--ये जव नष्ट होने 
खाते है तो छोग यदी वोल उठते है, शदिः चिः कितने पिनोने 
हे येः ॥१-६॥ 

[> ] उस वैसे रस, मल्ना ओर मांससे भरे देहरूपी धर्में 
यह्‌ जीव £ माद्‌ रहता है । चदीं प्रे नया नाभिकमख ( नरा ) 
उन्न होता है ! पहा पिड सम्बन्ध तभी होवा है । फिर दस 
दिनि वह रुधिर-रूपी जले रहता दै, ठीक वैसे ही जैसे बीज 
धरतीमे पड़ा रहता है । किर वीस दिने चह ओर उठता हैः 
सानो जलें फेन उठा हो, तीस दिनम वह वुद्युद्‌ ( बुच्छुक्‌ ) 
वनता है मानो पराग हिमकण पड़ा दहो । चारीस दिनमें वह 
फे जाता है मानो नया प्रवर अङ्कुर पेरु गया हो । पचास दितसें 
वह्‌ ओर पुष्ट होता है मानो चारों ओरसे विकसित सूरन कन्द 
हो । फिर सौ दिनमें दाथः सिर, पैर वन जाते है ओर बीस दिनमें 
शरीर स्थिर हदो जातादहै । इस प्रकार ६ माहमे जीव शरीर 
( मोक उद्र ) से निता ह । ओर वदता हुभाः यह्‌ सच भू 
जाता है । ( आश्चयं है ) किं जीव जिस द्वारसे आता है वह्‌ 
उसोको नरी छोड सकता । जुएमे जुते हुए तेखोके वैरकरौ तरह 
भच-ससास्म भटकेता हु कभी नदी थकता ॥१-१०॥ 

{ ९ ] यद्‌ सममेक्रर अपने मनमे धीरज रखना चाहिए । जया 
हाथका च्ड़ाओर पेण तो देखो । चार गतियोंसे संकुल इस 
संसारम अति-जाते ओर मरते हुए जोबनेजगमे किसे मीं सखाया, 


३१ पठमचरिर 


जगे जीवं फो ण रवावियड । को गरुम धाह ण मुभाव्रियड ॥३॥ 

फो कहि मि पाहि खतावियडउ । को कटि मि ण वद्ं प्ात्रियड ॥ 

को किं ण दड्ह को कहिं ण सड । को किं ण भमि को करि ण गउ ॥५ा 

कर्हि ण वि भोयणु करं ण वि सुर । अर्गे जीवो किं पि ण वाहिरर ॥६॥ 

तद्लोक्छं वि असिड असन्तर्टुण । महि सयर दद ङर्मन्तद्ण ॥७॥ 
घत्ता 


खायर पीड पिथन्तपेण अंसु सभन्तं भरिवड । 
हड-कलेवरसंचपेण गिरि मेर सो वि अन्तरिवड ॥५॥ 


( १०] 
अवद कि वहू-चविणएण राम । भवे ममिउ भयङ्करं ह मि ताम ॥१॥ 
णड निह तिह॑वटु-रुबन्तरं हि । जर- जम्मण- मरण- परम्परं ह 1२ 
सा सीय वि जोणि-सषहिं आय । तं कहि मि वप्यु सा कहि मि माय ॥॥ 
च कटि मि भार सा कटि मि वहिणि। तदं कटि मि दद्ड सा दि मि घरिणि।४ 
ल्कंकटि मि णर साकहि मि सर्गै । टं कटि मि महिं सा गयणनमर्म॥५। 
ु्हकहि मि णारि सा कहि मि जोहु। किं सव्रिणा-रिद्धिहं करहि मोह ॥५॥ 
उम्मेदूड वरिभोभ-गदन्दषुसु । जगडन्तु भह जगु णिरवसेचु ॥७॥ 
जद ण धरिड जिण-वयणङ्कसेण । तो सज माणुषु॑माशुमेण ॥*५॥ 
धत्ता 
पम भणेप्पिणु वे वि सुणि गय कहि मि णहङ्गण-पन्यं 1 
रायु परिष्टिड किबिणु जिह धणु एक्छु णवरि सह्यं ॥६॥ 
११. 


विरदाणल- जाट- पलिन्त- तणु } चिन्तेवएु र्सु विसण्ण-मणु 11१11 
सच्च संसारे भ॒ अत्थि सुहु 1 सचड गिरिमेरुसमाणु इहु २॥ 
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डाढ मारकर कौन सदी रोया, कदो कौन नहीं सताया गथा; करसं 
कहो आपत्ति नदी मोगनी पड़ी । करन जला नदी ओर कौन मरा 
नदीं । कौन भटका नदी, कोन गया नदी, कटो किस भोजन 
नदीं मिखा ओर किसे कँ सुरति नदीं मिरी 1 संसारमें जीवके 
ट्ष वाह्य कृष भी नदीं दै ! खाते हए उसने तीनों खोक खा डाले 
ओर जछ-जल कर सारी धरती फक डारी । पी-पौकर समस्त 
सागर पी डाला, ओर सो-रोकर उसे भर मी दिया! दद्धि भौर 
शरीरोके सञ्चयसे उसने छमरूपवेतको भी ठक दिया ॥१-॥ 

[ १० ] अथवा हे राम | वहत कने से क्वा; तुम भी भव्‌- 
सागरमे अवतकृ मटकते रहे हो । नरकी तरह मानो प अदहणकर 
जन्म; जरा ओर मरणकी परम्परमे भटकते रह दो । वह्‌ सीता 
मी सैकड योनियोमे जन्म पा चुकी है । कभी तुम वाप वने ओर 
चद्‌ मो वनी । कभी तुम भाई वने ओर वह्‌ वहन वनी । कभी 
तुमं पति वने तो वह पत्नी वनी । कमी तुम नरकमे थे वह सवर्ममे 
थी। कभी तुम धरतीपरये तो वह आकाशमागमे ! कभी तुम 
स््रीथेतो वह पुरुप थी । अरे स्वप्ने प्राप्र इस वेभवमे युग्ध 
क्यो होते दो ? मदहायतसे रदित यह्‌ वियोगख्पी उन्मत्त महा- 
गज सारे संसारमे उदात मचा रहा है ! यदि जिन-वचन रूपी 
अङ्कशसे इसे वशमे न किया जाय तो वह्‌ सारे विश्वको खा 
जाय ।” यह्‌ कुकर वे दोनो आक्राश्च-मामंसे कहीं चे गये । 
केवर राम दी कृपणकी भोति एक, धन दही ( धन्या ओर स्पया- 
पसा ) अपने हाथमे छेकर वटे रद गये ॥१-६॥ 

[ १६ ] रामका शरीर वियोग-ज्वाखामे जख रहा था । खिन्र- 
मन ह्यकरर चह साचन खग, (सचमुच संसारम सख रह 
सचमुच संसारमे दुःख सुमेर पवतके वरावर ह । सचमुचमे जन्म, 
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सखचचउ अर-जम्मण-मरण-मड । सड जीवि जल-विन्दर-सड ॥३॥ 
कटो घरु कहो परियणु वन्धु-जणु । कहाँ माय-वप्पु कहो सुहि-सयणु ॥४॥ 
कहो पुतत॒ मित्त को किर धरिणि । कहौ भाय सहोयर को विणि ॥५॥ 
फलु जाव ताच चस्धव सयण 1 आवासिय पायं निह सडणः ॥६॥ 
चटु एम भ्णेषिपिणु णीसरिंड 1 रोवन्तु पडीवड बीसरिड ॥ा 
त्ता | 
णिद्धणु कक्छण-बञ्नियड अण्णु वि वहु-बसणेहिं सुत्त । 
राहड भमइ सुभङ्क जिह वर्णे "हा हा सीयः भणन्तड ॥८॥ 


[१२ 
दिण्डन्ते मग्ग - मडप्फरंण । वण-देवय पुच्छिय हर्दरेण ॥१॥ 
"खणे खमे वेयारहि काष्टे महँ । कँ कटि मि दिह जई कन्त पई" ॥२॥ 
चल एम भणेप्पिणु सचङिड । तावग्गू वण-गदन्ु मिख्डि ॥द॥ 
ष्टे कुञ्जर कामिणि-मद्-गमण । करं कटि मि दि जह्‌ मिगणयण ॥४॥ 
णिय ~ प्रडिरवेण वेयारियड । जाणद्‌ सीयदु हक्कारियउ ॥५॥ 
कत्य दिद इन्दीवरद । जाणइ धण-णयणद्ं॑दीहरदं ॥६॥ 
कत्थद्‌ असोय-तरु हच्चियड ॥ जाणद्‌ धण - वाहा-डोक्लियउ ॥७॥ 
वणु सयल्ठ॒गवे्सबि सयरु महि 1 परटूटु॒पडीवड दासरहि ॥*॥ 

घत्ता 


८ 


तं जि परादड णिय-भवणु जिं अच्छि आसि रुयत्थङे 1 
चाव-सिरिम्मुह-सुक-कर वल पडिड स इं॑यु व-मण्डरु ॥६॥ 
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जरा ओर मरणका भय है । ओर जीवन जल-वुदबुदकी तरह 
चणभंगुर है । किसका घर किसके परिजन ओर बन्धुजनः 
किसके माता-पिता ओर किसके सुधीस्वजन । किसके पुत्र, किसके 
मित्र, किसकी स्री, किसका भा, किसकी चहनः जव तक कम- 
परल ह तभी तक वन्धु जोर स्वजन वेसे दी ह जसे पक्ती पेड़पर 
आकर वसेरा कर ठेते है । यह विचारकर रम उठे किन्तु रोते 
हण वह्‌ अपनी सुध-चुध फिर भूख गये । राम, विटकी तरह 
कामातुर होकर ददा सीताः कहते हुए धृमने खगे । वह निधन (धन्या 
जर धनसे रदित ) छक्खणवर्बित ( कद्मण मीर गुणोंसे शल्य ) 
ओर वहुव्यसनो ( टुःख अर बुर आदत ) से युक्त थे ॥१-६॥ 

[ ४२] तव भग्नप्राय ओर स्वाभिमानी रामने वनदैवीसे 
पृटा--“भुमे कण-कण श्यो दुखी कर रदी हो । वताभो यदि 
तमन मेरी कान्ता देखी हयो ।» यह कहकर चह अगे वह ही थे 
म इन्दं एक सत्त गज मिखा। उन्होने कदा “अरे मेरी कामिनीकी 
तगह सुन्दर गत्तिवाले गज; क्या तुमने मेरी मृगनयनीको देखा 
ह १" अपनी दी प्रतिध्वनिसे प्रवदति ह।फर वह्‌ यही समम्तेथे कि 
माना सीता देवोन दी उन्द्‌ पुकारा ह । करीं वह नीट कमटको 
जपननी प्फ विशा नयन सममः चठते, कीं दिलते हए अशोक 

चव वे यदे समम रेत कि सीतादृवोकी बह हिट 
द सप्रकार समन्न धरती जर वनकौ खोजे करके राम वापस 
जा गय. जार चह अपने सन्दर लतागृहमे पय । अपना धनप 
द्ग (इनारङ्र) णक जौ रसेर वद्‌ धरती पर भिर परे ॥१-६॥ 


[| 
[१ । 


४०, चारीसमो संधि ] 


उसरह-तव-कारणु सब्बुद्धारणु वञ्जयण्ण - संम्मय-भरिर । 
जिणवर-गुण-कित्तणु सीय-सदत्तणु तं णिसुणहु राहव-चरिड ॥ 
[१] 
धुवकं 
तं सन्तं गयारसं धीसं संताव-पाव-संतासं (¢) । 
चारु-र्चा -रएणं वंदे देवं संसार-धोर-सोसं ॥4॥ 


असाहणं 1 कस्ताय-सोय-साहणं ॥२॥ 
अवाहणं ) पमाय-माय-वाहणं ॥२॥ 
अवन्दणं 1 तिरोय-रोय-वन्दण॥४॥ 
अपुञ्जणं । सुरिन्दराय-पुञ्जण ॥५॥ 
असासणं 1 तिरोय-बेय-सासणं ॥६॥ 
अवारणं । अपेय-सेय ~ वारणं ॥७॥ 
अणिन्दियं 1 जयःप्पहं भणिन्दिय॥८॥ 
महन्तयं । पचण्ड-वस्महन्तय ॥६॥ 
रवण्णयं 1 घणाछि-वार-वण्णयं ॥१०॥ 
घत्ता 


सणि-सु्वय-सामिड सुद-गडइ-गामिड तं पणवेषिणु रि-मणण । 
पण॒ कमि महन्वल खर-दूसण-वलु निह आयामिड रक्खर्ेण ॥११॥ 


[२] 
द्वह 
हिय एतत वि सीय एत्तहै वि विशोड महन्तु राहवे । 
हरि एत्त्हे वि भिडिड एतत वि विराहिड मिरिड आहे। 1\॥ 
ताव तेत्थु भीसावणे वणे) एकमेक्छ-हक्ारणे रणे ॥२॥ 
ऊसंड-दिं्टि -वयणुग्भडे मडे ! विरदए महा-वित्यडे डे \)३॥ 
वाचरन्त - भय-भासुरे सुरे ।.जज्जरज्ग - पहराउरे उरे ॥४॥ 
असि-सवाहु-पडियप्फरे फर । जस्पमाण-कडभक्खरे खरे ।॥५॥ 


चारीसवीं सन्धि 


( फिर कवि निवेदन करता है कि ) अव उस राधवचरितको 
सनिये जो दशस्थके तपका कारण, सवका उद्धारक, वजवणेके 
सम्यक्तवसे परिपूर्णे, जिन-वरके कीतेनसे शोभित ओर सीताके 
सतीत्वसे भरपूर है । 


[ १] मै कवि ( स्वयम्भू ) शान्त ओर अटारह प्रकारके 
दोपोसे रहित वुद्धिके अधीश्वर युनिसुत्रत जिनको प्रणाम करता 
। वेद्‌; कपाय ओर पापोके नाशकत; सुन्दर कान्तिसे परिपृणं 
सवारी आदिसे रदित, माया ओर प्रमादके वंचक, टुष्टोसे 
अपृव्य ओर सुरग्रसे पूज्य ह । चद उपाध्यायसे रदित होकर भी 
चरिोकके विदग्धोके शिक्षक रै । वह वारण रदित दोक्रर भी 
मय मधु भदिके निपेधकर्त है । निन्द्रा रहित ओर जितेन्द्रिय; 
महान्‌ प्रचण्ड कामके संहारक ओर सन्दर निधियोफे अधिपति 
। मं एेसे उन शुभगतिगामी युनिसूत्रत स्वामोको प्रणाम करता 
। अव मेँ दृदृसकल्प होकर इस्र वातको वता णहा दू किं टद्मणने 
क्रिस प्रकार खरदृपणका मारा ओर उसकी सेना प्गाम्त 
की ॥{-१९॥ 

[२1] यह ( दस प्रसंगम ) सीतादरेवीका हरण हृ, यही 
रामकौ चियोग दुख सहन कग्ना पड़ा, यदीं जटायुका घोर युद्ध 
हज; यदौ विराधित विद्याधरसे मर हई । इस समय उस मपण 
वनम भयकर वद्ध हा गहा धा | सुभर णक दृसरको खट्कार 
रह्‌ थ । व अत्यन्ते करर आर वक्रट्‌ द्रष्टसं ्रष्टिसं उद्धट शे । व्रहत वडे- 
चद ट वन दए ये, आक्रमणश्नीटः भयमे भवंकर रौद्र जर अंग 
ओग वा्वोसे भरे हए भ । तद्वार महित दाथ इधर-उधर कटकर 
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दखिय-कुम्म-वियलद्गए गए ! सिरु धुणाविए आए हए ॥६॥ 
रहिर-विन्दु-चचिक्िए्‌ किए । सायरे व्व सुर-मन्थिए थिएु ।७॥ 
छत्त-दण्ड - सय-खण्ड - खण्डिए । हड - रण्ड - विच्छृड-मण्डिए ॥२॥ 
तर्दिं महाहवे धोर-दारणे । दिद्‌ढ॒वीहं परन्तु साहणे ॥६॥ 


धत्त 


तिल ति कप्परियदं उरे जज्जरियरई रत्च्छुदं फुरियाणणरह । 
दिद गम्भीर सुहढ-सरीरद सर-सरि्यरं सवाहणद ॥१०॥ 


=. 


[३] 


दुबई 


कोवि सुभडुस- तुमु को वि सजाणु सरिकिभो । 

को वि पडन्तु दिट्‌ इ भावासर्हो रकष्डण सर-विररिकभो ।१॥ 
भटो को चि दिष्टो परिच्छिन्न-गत्तो । स-ठन्ती स-मन्ती स-चिन्धो स-कुत्तो॥२॥ 
भटो को वि वावह्न-भरकेहं भिष्णो। भटो को वि कष्पदूदुमो जेम चिण्णो॥द॥ 
मडो को वि तिक्खम्ग-णाराय-विद्धो। महा-सप्थवन्तो व्व सव्ये विद्धो ॥४ा 
भडोको वरि कुद्धाणणो विष्छुरन्तो । सरन्तो वि दकार-उकछार देन्तो ॥५॥ 
भटो को वि भिण्णो स-दहो समत्थो । पञुच्छाविभो को वि कोवण्ड-हत्यो ॥६॥ 
स॒मो को वि कोषुव्भटो जीवमाणो । चलचामर -च्दोह - वरिर्जिज्जमाणो ॥७॥ 
वपा-कहमे मदे को वि खुत्नो । खटन्तो वन्तो णियन्तेहि यलो ॥५॥ 
मडो को वि भिण्णो शुरपपहएन्तो । णियन्तो कुसिदधो च्च सिद्धि ण पत्तो ॥६॥ 
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पड़े थे । वे तीतर ओर कठोर शब्द वो रहे थे, हाथियेकि शरीर 
विकरछंग थे । उनके कुम्भस्थल दरूट फूट चुके थे । सिर पएूटनेसे 
अश्व भी जहत हो उठे थे । र्तरंजित वहं युद्धः सयुद्रमे हए देव 
` मन्धनकी तरह ज्ञान पड़ता था । छत्रो ओर ध्वज-दण्डोके सौ-सौ 
ट्कडे दो चुके थे । हड्ियो मौर धड़ोसे मण्डित उस म्ंकर युदधमे 
छ्मण सेनापर प्रहार करता हभ दिखाई दे रहा था । योधाओके 
शरीर सवारियों योर वाणकी अनीकोसे सित थे । उनकी वोरी- 
वोटौ कट चुको थी । वर्ेस्थर जजर थे । रक्तरजित ध्वजाषएे' 
काप रही थी ॥१-१ना 


[२1 स्यं कुमार छन्मणके तीरोसे जहत होकर, कोई योधा 
अश्व सित ओर को यान सहित खण्डित हो गया या । करई 
आकाशसे गिरता हुजा दिखाई दे रहा था । कोई योधा गजरयत् 
( अंश ) ओर चिहके साथ छिन शरीर दीख पड़ा । कोई योधा 
चाचल्ट भौर भालोसे विधकर पड़ा हृजा था । ,कोईू कल्पद्रुमकी 
तरह छिन्न-भिन्न हो गया था । के योधा तीचे तीरोसे विद्ध हो 
उठा  वडे-वड़ अख्लोसे सम्पन्न दोने पर भी कोई योधा बन्दी चना 
लिया गया | क द्ध होकर कोई युभट कोपता ओर मरता हभा भौ 
गरज रहा था } कोई समथ योधा सशरीर. दी दिन्न-भिन्न हो 
गया । कोई योधा हाथमे धनुपन्तीर चये हए ही मूर्धत होकर 
गिर पड़ा । क्रोधसे उद्भट कों योधा, चञ्च चमरोकी शोभासे 
पूसा चमकरदा याकि मृत भी जीवित टगग्हा था! कोई योधा 
सांस-मञजाकी घनी कीचड्मे धेस मया । कोद गिरता पडता, 
अपनी दी अतिमे छिप सा गया । आता जा कोड भर चुरपोसे 
द्न्न-भिन्र हा ग्रा । कुसिद्धकी तम्ह्‌ नि्यत्रित होने पर भो, बह 
सिद्धभ्रप्र नद्यं कर पा रदा था। ख्च्मणकरे तीरोसे आहत, 
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चत्ता 
खक्खण-सर-भरियड अदुधरुच्वरियड खरदृसण-वट् दिद इ किंह । 


५ 


साहार्‌ ण बन्धद्र गमणु ण सन्धद््‌ णवर्ड कामिणि-पेग्मु जिह ॥१०॥ 


[४] 
दुबई 
परधण-परकरन्त-परिसेसहुं परवल-सण्णिवायहूं । 
एङ रक्खणेण व्रिणिवादय सत्त सहास रायु" ॥१॥ 
जीवन्त अद्धण वद्ुरि-सेण्णे । जद्ध्‌ दख्वटटिए' महि-णिस्णे ॥२॥ 
तर्हिं अवसरं पवर-जसाहिपूण । जोक्ारिड विष्टु विरादिएण ॥३॥ 
"पदको वृद युद कां 1 डं मिच्छु देव तुह सामिसाट ॥४॥ 
कहियओ सि आसि जो चारणे । सो रुक्खिओ सि सदं" लोयणेहिं ॥५॥ 
तं सहर मणोरह अज्जु जाय ।जं दि तुरा वे वि पाय ॥६॥ 
णिय-जणणिरं दरः गव्भव्धु ज्व । विणिवाहड पिंड महु तणड तदक ॥५॥ 
सहु ताणं महु पादक्क-पवर्‌ । उदाल्िडि तमछ्कार-णयर ॥२॥ 
ते समर - महव्भय ~ भीसणेरदि । सहु पुव्ववद्र खर-दृ सणि" ॥६॥ 
धर्ता 
जय-रच्ि-पसाहिड मण विराहिड "पट पसाड महु पेसण्हा । 
तु खर आयामि रणैः णामहि इडं” अन्म दूसणहां " 14 ०॥ 


[५ 
४४ 
द्वद 
त णिसुणेवि चगणु विञ्नाहर मम्भीमिडउ मारण । 
"वदसर ताव जात रि पाड्मि पूक्र सर पडारंणं ॥१॥ 
एड सेण्णु खर-दूसण-केरड । बागर्दि करमि अज्जु, विवरेरड ॥२ ॥ 
स-घड स-बाहणु स-पहु सहस्ये । खायमि सम्बु-कमारहा पन्थ ॥ २॥ 
तुद्छुः बि जम्म-भूमि दरिसावमि । तमलङ्कार-णयर  अयुज्ञावाम ॥४॥ 


चारीसमो संधि ३२७ 
खर.द्षणकी अधडवरी सेना कमिनीके नवर प्रमकी तरद्‌ जान्‌ 
पडती थी ! क्योकि न तो वद्‌ ( नवल प्रम यौरसना) जादी 
पात्ताथाजौरन ढढस दी वध पता था ॥१-१न 

[४ ] इष प्रकार दृसरेके धन ओर चीका अपहरण करने- 
वे, शत्रु सेनाम तोढ़-फोड करनेवले सात हार योधा 
राजाजोको अकेठे छदमणने दी मारकर गिरा दिया । इस प्रकार 
आधौ सेनके धरशायी हो जानेपर जव आधी सेना दी शेप वची 
तो परम यशस्वी चिराधितने कमार टच्मणका अभिनंदन करते 
हए कहा--्टे देव, आज अवश्य ही आप मेरी रक्ता करः आप 
मेरे खामी है ओर मँ आपका अनुचर । चारण मुनियोने जो छद 
भविष्यवाणी की थी उसे मै आज अपनी ओसि सच होता 
हा देख रहा हू । आज मैने आपके चरणयुगठके शेन कर 
च्यि। जव मै अपनी माताकरे गभेमे था तभी इसने ( खरदुपणते ) 
मेरे पिताका वध कर दिया था । ओर साथ ही उत्तम प्रजासे सहित 

मेत तमलंकार नगर भी छीन छिया। इ प्रकार इस महा 
समरमे खर-दृपणसे चहुत पुरानी शत्रुता ह ।” विजय-छच्मोके 
इच्छुक विराधितने ओर मी कदा, “मुम सेवकपर प्रसाद कर । 
आप बुद्ध सुखमें जाकर खरस छड़कर उसे नत कर ओर तवतक 
म दृपणसे निपरता हू" 1१-२०] 

४ [५] विद्याधर विराधितके वचन सुनकर कुमार छदमणने 
उस अभयदान दिया । उसने कटा--“जवतक मे एक दी तीरसे 
शुको मार मिराता हं तवतकं तुम यदीं वलो । खरद पणकी सेना 
को मे आज दी अपने तीरोसे तितरवितर करता हं । यौर पताका, 
वादन, राजा, गजके साथ समीको शम्वृक करुमारके पथपर प्रेषित 
कच दृता दू । तुमं म अपनी जन्मभूमिके दशेन करा दूँगा । मै 


२२८ पउमचरिर 


हरि-वयणर्हि हरिसिड विञ्जाहर्‌ । चररि पडिउ सीं लार्षैवि कठ ॥५॥ 
ताव खरेण समरं णिच्वृट्धं । पुच्छिर मन्ति विमाणारूढे ॥६॥ 
'दीसद्‌ कवणु पदु वीसत्थड । णर पणमन्तु कियञ्नङि-हत्थउ ॥७॥ 
चाहुबरेण _ वरेण विवछियिड । णं खय-काट कियन्तहाँ मिलि” ॥२॥ 
पभणह्‌ मन्ति चिमार्े प््टड । “किं पटं वद्र कयावि ण दद्रुड ॥६॥ 
घत्ता 
णामेण विराहिड पवर-जसाहिड बियड-वच्छुं धिर-थोर-सुड । 
अणुराहा-णन्दणु स-वल्धं स-सन्देणु एह सो चन्दोभररहो सुड' ॥१०॥ 
[६] 
दुव ४० 4 हि 
मन्ति-णिबाण विहि मि अवरोप्पर पु आराव जारि । 
विण्डु-विराहिषहिं आयामिड परवद सयज॒तवंहिं ॥१॥ 
तो खरोऽरिमदणेण 1 कोक्िओो जणरणेण ॥२॥ 
एत्तहे स-सन्दणेण । सोऽणुराह ~ णन्द्णेण ॥३॥ 
आहवे समत्थएण 1 चाव ~ बाण-हत्थएण ॥४॥ 
गुञ्ञ-वण्ण - रोयणेण । भीसणावरोयणेण ॥५॥ 
म्मि-कम्भ-दारणेण । एुव्व-वह्र - कारणेण ॥६॥ 
दृसणो जसाहिवेण 1 कोम विराहिएण \७1॥ 
एह वे(१)हओ हयस्स । चोदओ गभो गयस्स ॥८॥ 
वादिओ रहो रहस्स ! धादभो णरो णरस्स ।1६॥ 
घत्ता 
स-गुड-स-सण्णादर् कवय-सणाहद समष्पहरणद स-बाहणद । 
गिय-वदर सरेप्पिणु दक्करेपपिणु मिडियदं वेष्णि मि साहणं ॥१०॥ 
[०] 
इव 
सेण्णहों भिडिउ सेण्णु दूसणहो' विराहिड खरहो लक्खणो । 
हय पड पडह तूर करिड कर्यज्ख गरु-गम्भीर-मीसणो ॥१॥ 


चारीसमो क्षधि २२६ 


भी तमलंकरारनगरका उपभोग कग ।* इस प्रकार रद्मणके 
आश्वासन देनेपर विद्याधर विराधित प्रसन्न हो उठा । वह सिर 
भुकाकर चरणोमे नत हो गया । इसी वीच, युद्धसे निपटनेपर 
खरने अपने मंतरीसे पूषा किं “यह्‌ कौन है करि इस प्रकार एक द्म 
निरककुख होकर ओर हाथमे अंजलि छेकर (८ छदमणको ) प्रणाम 
कर रहा है । बह वाहूवछि ( विराधित ) छक्मणसे उसी प्रकार 
जा मिढा है जिस प्रकार क्षयकारक जाकर कृतान्तसे मिक जाता 
है । इसपर, विमानमे वैठे-वेठे ही मंत्रीने कदा किं “क्या आपने 
अपने शत्रु चिराधितको नदी देखा । प्रचर यशस्वी विशाख्वाहू 
वह्‌, अनुराधाका पुत्र विराधित है । स्थ ओर अपनी सेना लेकर 
वह्‌, च॑द्रोद्रका पुत्र है 1 १-१०॥ 

[ £ ] राजा खर ओर म॑त्रीमे जव इस प्रकार वात-चीत हो 
रही थी तमी छचद्मण ओर विराधितमे मिककर शत्रुसेनाको घेर 
ख्या । अरिदमन छद्मणने खरकरो ठछ्कारा ओर विद्याधर चिरा- 
धितने रथ वदाकर दूपणको । सचमुच युद्धम समथे, हाथमे धलुप- 
वाण छ्य हुए; आरक्तनयनः; गज कुभंस्थटोको विदीण करनेवाला 
वह्‌ ( विराधित ) देखनेमे अत्यन्त भयंकर दो रहा था । अपने 
पूवे वेरकरा स्मरणकर उसने दूपणक्रो ( ठछकारकर ) चुनौती दी । 
वस, अश्वपर अश्व ओर गजपर गज प्रित कर दिये गये । रथपर 
रथ हके जने खगे । ओर योधापर योधा दौड़ पडे । इस प्रकार 
दोनों ही सेनाएं एक दृखरेके निकट जाकर अपसमें ख्डते लगीं । 
वे दोनो ही सेनां सगुड ? संनद्ध कवच आयुध ओर बाहनोसे 
परिपणे थीं ॥६-१०॥ 

[७] उस त युद्रमे सेनासे सेना यिड़ गई । विराधित 
दूपणसे, छद्मण खरसे भिद्‌ गये । पट-पटह वन उठे, तूर्योकर 
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तदहि रण-संगमं । बुण्ण - तुरङ्गम ॥२॥ 
रह-गय-गोन्दरु । वजिय - मन्दर ॥ 
भड - कडमदर्णे । मोडिय-सन्दर्णे ॥४1॥ 
णरवर-दण्डिए । किय-किंलिविण्डिए ॥ 
वारा - लुञ्िए । रह-सय-खच्चिए ॥६॥ 
तरिं अपरायण । खर - णारायण ॥७॥ 
भिडिय महम्वछ 1 वियड - उरत्थल ॥८॥ 
वे वि समच्छुर । वे वि भयङ्कर ॥६॥ 
वेवि अकायर । वे वि जसायर ॥१०॥ 
वे वि महव्मड । बे वि अणुव्मड ॥११॥ 
वेवि धणुद्धर 1 वेण्णि वि दुद्धर ॥१२॥ 


चत्ता 
वेण्णि वि जस-छद्धा अमरिस-कुद्धा तिहूयण-मह्न समावडिय । 
अमरिन्द-ढसणण विष्फुरिवाणण णाद परोप्परं अन्भिडिय ॥१३। 


[न] 
दुव 


ताम जणदणेण अद्धन्दु विसजिड रणं भयङ्कर 

णं खय-कालं कालं उद्धाइउ तिहरजण-जण-खयङ्करो 119॥ 
संच वाणु 1 णहयक - समाणु ॥रा 
रिउ-रददहौ इक । खर कहं वि चुक्कु ॥२॥ 
सारहि वि भिण्णु । धय-दण्डु दिण्णु ॥४॥ 
धणुदरं वि भगु 1 कव्थवि णर्स्यु ॥५ा 
पाडिड विमाणु । विजनए समाणु ॥६॥ 
खर्‌ विरह जाउ । थिर असि-सहाड ॥७॥ , 
धादड तुरन्त । ह - विप्छुरन्तु ॥८॥ 
एत्र वि तेण! णारायणेण 1६॥ 
तं सूरहासु । किंड करं पगासु 1१०॥ 


् 


अन्दर वे वि 1 भसिवरदरं रेवि 1११॥ 


चार्छीखमो संधि २२१ 
मीपण ओर गम्भीर कठकर होने खगा । अश्वोके मुख उपर थ 1 
रथ ओर गजोकी मीड मची थी । टो वज रहे थे । योधार्योका 
संहार होने छगा । रथ मुडने खगे । नरवर ध्वस्त दो रदे थे । केश 
घसीटे जा रहे थे । सेकड़ो रथ वदी खच गये थे! इस प्रकार उस 
युद्धमे अपराजित कुमार खच्मण ओर खरम मुरमेड दो रदी थी । 
दोनोके उर विशा ये; दोनो मत्सरसे भरे हुए मयधर हो रे ये । 
ढोनो दी वीर यशकी आकां्ञा रखते थे ! दोनों दी उद्धत ओर 
धलुधौरी थे । दोनों दी यशके छोभौ, अमशेसे कद्ध ओर त्ियुवन- 
मल्ल थे। वे ठेसे भिड़े मानो दश्चानन जौर इन्द्र दी भिड़ 
हो ॥१-१३॥ 


[८] तव छक्मणने भयङ्कर अध चन्द्र तीर दछधोड़ा वह तीर मानो 
तीनो खोकोको क्षय करनेवाछा क्षयकाठ ही था । आकाशतट्मे 
सरता हभा वह्‌ तीर खरक रथके निकट पर्वा । खर तो किसी 
प्रकार वच गया, परन्तु उसका सारथि ओर ध्वज-दण्ड िन्न-भिन्न 
हो गये 1 उसका धनुष भी कड़-टुकड़ हो गया । किस तरह वहं 
तीर उसे नही ठ्गा। विद्या सहित उसका रथ खण्डित हो गया | 
अव खर विरथ हो गया, केवल उसके दाथमें तख्वार थी । तवं 
तमतमाकर दौड़ा । यद्‌ देखकर नारायण छच्मणने भो सू्यैहास 
खड्ग अपने हाथमे ठे छिया । अव उत्तम खङ्गोसे इनमे इन्दर दोने 


९४ 
ह, ॥ 
९ 


परठमदरिठ 


घत्तु 
ठ [. 
णाणाविह-घाणर्दिं णिय-विण्णार्णे हिँ चादगन्ति असि-गहिय-कर । 
क्सणङ्गय दीसिय चिच्छ-विद्ूसिय णं णव-पारसें सम्बुहर 11१२॥ 


[ ३ | 


इत्य च उद्ध-सोण्ड च छङ्मगृर-वरूग-उन्धरा । 

णिच्‌ इर महिहर व्व अइ-खार समुदं च अहि च दुद्रा 1151 
जन्मद वे वि सोण्डीर वोर संगाम- धीरं 11 
पुत्यन्तरेः अमर-दरङ्गगार्हे 1 हरितिय-मणा्हे १५३ 
उव्ररोप्यर्‌ वोह्वाराघ्र हूय 1 कहो युग पहूवः भा 
ते गिसुरणे वि ङवल्य-णयणिवाए ! ससि- वयणियाएु ॥ घा 


। ८ 
1, {1 


| 


णिव्मच्छिय अच्छर अच्छराएु 1 वहू-मच्छराए धा 

खड मुए बि अण्णु कंको वि सूर! पर-सिमि-रचूर ॥७ा 

अण्गोक्छ पजम्पि्च तक्ङणेण 1 सू लक्खणेण ॥म॥ 

खर गद कहि किल समाणु । जो अघडसणु ॥६॥ 

पन्धन्तर णिियर-ङ्ल-पडवे ! खर पड योव ॥१०॥ 
घत्ता 


कोवाणल-णाटड कटि-कण्टाछ्ड दसण-सकेसखर अहरद 1 
महुमहण-सरम्ग असि-णहरग्गं चुण्ट वि धत्तिड सिर्-कूमटटं 11१५ 


[5०] 
दवद 


छक्डणेण विणिवाद्व गिखियर-सेण्य-सारनो 1 
दृ्णेण कड चिरं विराहिड विण्णि वारो 141 
समरं परज्तिड साहणु 1 रह- यय वाणु परा 


चीव-गाहि अआचामिउ ! पर-वल-सासिड 121 
चिदु इल्थु पलारिड 1 कह वि ण मारिड ॥४॥ 
हि - | [च ९, 


ताव खरो सिर चदँवि सहाद्रड 1 र्क्छणु धाइउ ॥५॥ 


| 
# 
८५1 


€ 


एत्तद्‌ 


५ 


1, 
201 


2 


४9 
9 | 
1 


| 
(1 


८ 
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खगा । हाथमे खड्ग लिये हुए वे नाना स्थानो से अपनी पेतरेवाजौ 
दिखाने छग । श्याम (गौर ) वणं वे दोनों एेसे जान पडते थे 
मानो नव वपगम काठ्मे विजछीसे शोभित मेव दो ॥१-१२ 


[६] वे दोनों एेसे छगते थे मानी सूंड उठये हृए हाथी हो 
या पीठपर पृ राये हुए सिंह । पवेतकौ तर्‌ निष्टुरः समुद्रकी 
तरद खारे, भौर सपंराजकी तरह दुधेर हो रहेथे । युद्रधीर वे दोनों 
वीर आपसमे भिड़ गये ! इसी वीच आकाशम देवाला प्रसन्न 
होकर आपसमें चात-चीत करने खगीं । एक वोी-“वताभो किंसमे 
अधिक गुण है १ यह्‌ सुनकर, चन्द्रमुखी ओर कमलनयनी दूसरी 
अप्सराने मत्सरसे भरकर उसे भिडकते हुए कषया- अरे युद्धमे 
शस्र-शिविरको खरको दछोडकर दूसरा कौन चकनाचूर कर सकता 
हे 1” इस अवसरपर कई अप्सराओमे कदा-“अरे छद्मणके 
साथ इस खर (गधे ) की तुखना क्यो करती दो । उसकी तुखनामे 
खर तो एक दम निकम्मा ह 1" इतनेमे खर कण्ठमे आदत हो 
उटा । छच्मणके तीरोकी नोक ओर सुयहास खद्गके नखागरसे खरका 
सिरकम तोड़कर छद्मणने फक दिया । कोपा उसकी मृणा 
थी] युद्धसे कटकटाते उसके दोति पराग थे। ओर अधर 
पत्ते ॥१-१९॥ 

[ १० ] जिस समय कमार छद्मणने निशाचर-सेनाके सार 
श्र्र खरको मार गिराया उसी समय विराधितको दृपणने रथ- 


[4 


विहीन फर द्विया । उसकी सेना रथ, गज ओर वाटनेके साथ 


१ 


शीघ्र दी पराजिन दयोने खगी । इस प्रकार श्र-सेनाका सलामी 
जीने जी पकड लिया मया । दाथ रफैाकर उसने विराधित्तफे बाट 
पकट्‌ चि, किसी प्रकार उसे माल भर नहीं । इसी वीच खरका 


क 


सिगकमट काटकर छचमण उस ओर दडे जहौ चिराधित्त था। 


7, 


र 
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णिय-साहर्णे मम्भीस करन्तउ । रिडि कोकन्तड ॥६॥ 
दूसण पहर पहर जद सक्कहि । भहिञुहु थक्कहि ॥७॥ 
तं णिसुणेनि वयु भरुटड । चित्ते दुद्र ॥८॥ 
नखि णिसिन्टु गदन्ु ब सीदद 1 रण- सय- टीहदो ॥६॥ 


घतत्ता 


ठससन्दण-जाषुं वर-णाराएु वियड-उरत्यटं विदधु अरि । 
रेवा-जर-वाहे मयर-सणाहँ णाद वियारि वरिन्मद्ररि ॥१०॥ 


[ ११] 
दवद 


उदषुभ - पुच्छु - दण्ड - वेयण्ड - रसन्तय-मन्त-वाहणं । 
पाडिपु अतुल-मक्े खरं दृसणे पडियमसेस-साहणं ॥१॥ 
सत्त सहास भिडन्तं मारिय । दूसणेण सुँ सत्त वियारिय ॥२॥ 
चउदह सहस णरिन्टहुं धादय । ण ॒क्पदुदुम॒व्व॒विणिवाहूय ॥र॥ 
मण्डिय मेद्रणि गरवर-दतते हिं । णावद सरय-रच्छिं सयवत्त हि ॥४॥ 
कत्थद रत्तारत्त पदीसिय । णाहं विङासिणि धुधिण-विहूसिय ॥५॥ 
तो एत्थन्तरं रह-गय-वाहे । कल्ल शुट्‌ ठु॑विरादिय-साह्णे ॥६॥ 
दिण्णाणन्द्-भेरि अणुरा् । रणु परिभन्रिड दसरद-जाए ॥७॥ 
'्चन्दोभर-सुभ महु करै घुत्तड । ताम महारव अच्छं सुहुत्तड ॥८॥ 
जाव गवेसमि भाद महारउ । सदु वदेहि पाण-पियारउ' ॥॥६॥ 
धत्त 
खर-दूसण मारे वि जिणु जयकारं वि लक्खणु रामह पादु गउ । 
णं तिहुभणु वावि जम-पे लाए वि काल क्रियन्त सम्मुहड ॥१०॥ 


व्ाटीममेो संधि २२५ 


अपनी सेनाको अमयदान देकर अर शत्रका टटकागते हृषु उन्दोमे 
फटा--"दृपणः सम्युखर्मे ह, यद्वि सम्भय दा तो युपर प्रहार 
करो 1 बह दुष चचनं शुने ही दूषण सड़क जटा । शतशत 
ृदरोमे प्र्रीण दृपण लच्मणके सम्मुख व्रैसे टी आया जंसे सिद 
नम्मुर गज भाता है । छद्मणन उसे भौ तीरसे आहत कर दिया । 
मानो मगर्से मदिन रेवा नदरीके प्रवाहे विन्ध्याचट्को हौ विदरौण 
कर द्विया ॥-एना 


{ ५] रस प्रकार अतट वौ सर अर दृप्रणका पनन दान 
पर, उमर्था सनाफो भी पराजित हाना परा । उनकी पत्ताफार्‌ उदु 
गभी । अर रण्नृयमे उन्मत्त उसके वान थ । सान दना 
समिक्त पहल मारे जा च य.जव शप्र सान एना दपणः 
पसम पाम जाय | एम नग नृनं मिलाकर उमन चौदह एनाग 
राजायोतो प्स सापः र दिया मानो फन्प्यसुके पाट्‌ द्विया | 
(न समय ) मर्वरापेः द्ुत्रीस पटी द्र धरनी पमी साम छती 
ध माना दमन-यान गनत श्चगमूरमः नि प पर्कः 


सिद भर्ती कारम जन्द्ने पिन्यान्विनिप नमः काम पना 


+ % & [व 
नर मृनभरै , 
१1 पमनम रमर मत, वानग्राटा पव्गायनसय सनानि मन्दन 

14 य न 

५० १.५ [7 स नु+ = (1 [1 
सर (वया ( दत्मृमने भ प्व्नुरोननर ननन्दुय। भरा भद्रया 
इ 1 क + 4 ५ न 9 

7 2 पणवतर (रोमम्‌ प यद्कक म सामानि 

4 ¢ १ 1१ 
क कै । ॥ ॥ 

9४४४५ + ७१ > कन्म क = केक श्ण "क्वौ र न 

न्ने कपना म्प्र नर सफ दुं यु कम रद [1 ब) 

कष [॥ 

9५ क ५ ~ ५ ॥ि 

7 मवम दष पष वान [मम त फ म्म 

1१ ५ ५, (न ५ 

न 9 ची = [न < # १ ॐ *०। प 4 
सदत य वदद ममो कष्य पन्वमद पने "पुर 

॥}  ॥ ॥ १ ॥. 1 ॥ 
"2 २344 कुर ++ ८०१ १२२५ "न द. +} कः १५ ५५. 
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३३६ परउमचरिड 


[१२] 

दुबई 
दण्रु कक्खणेण रूक्लिनद्‌ सीया-सोय-गिन्भरो । 
धघत्तिय तोण-वाण महि-मण्डरे कर-परिचत्त-धणुहरो ।।१॥ 
बिमोय - सोय - तत्तभो 1 करि व्व भग-दन्तमो 1२॥ 
तर च्व दिण्ण-डारधो ! फणि व्व णिष्फणाङ्भो ।३॥ 
गिरि. व्व॒वज-सूडिभो । ससि व्व राहु-पौडिभो ॥४॥ 
अपाणिड व्व मेहवो । वणे विसण्णदेहभो ॥५॥ 
वो सुमित्ति-पुत्तिणं । परुच्छिभो तुरन्तिण ।1६॥ 
ण दीसएु ब्िदङ्ग । स-सीयभो किं गभो ॥७॥ 

वि तस्स जस्पिय ! तमक्िय ण जं परियं ॥०८॥ 

वणे विण जाणहै।णकोवि वत्त जाण ।॥६॥ 


धत्त 
जो पर्ल रणेऽनउ दिष्णु सदेनड सो वि समरं संधारियड । 
केणानि पचण्डं द्विढ-सुभ-दण्डं णेवि तर्पण मारियडः ॥१०॥ 


[ १३] 
दुव 


च 
ए आङाव जाव वहन्ति परोप्पर राम-रक्छणे । 
ताव विराहिभो वि वर-परिमिर पत्त तदं जि तक्खणे ॥१॥ 
तो ताव कियञ्जकि-द्यएण । महिवीदौणामिय - मल्थएण ॥२॥ 
चरुएड णमिड विञ्जाहरेण । जिणु जम्मर्णे जेम पुरन्दरण ॥३॥ 
आलीस _ देवि गुरम्हरेण । सोमित्ति पयुच्िड हरहरेण ॥४॥ 
“सहं सेण्णे पणमिड करणु एह । ण॒ तारा-परिभिड हरिणदेहुः ॥५॥ 
तं वयणु सणेषिणु पुरिस-सीहु ! धिर-थोर-महासुभ - फठिहि-दीहु ॥९॥ 
सन्भावे रामदो कहर एम । (चन्दोयर-णन्दणु एह देव ॥०॥ 
खर-दृखणारि महु परम-मित्तु । गिरि मेर जेम थिर-थोर-चिनु' ॥५॥ 
तो एम पसंसेवि तक्खणेण । “दिय जाणद' अविखड रक्णेण ॥६॥ 
वत्ता ५ 
कर्हि कटे ख्गेसमि कहि मि गवेसमि वदे परम्भुह किं करमि । 
वल सीया-सोपुं मरद विभोएं एण मरन्ते हड मरमि' ॥१०॥ 


वचाटीसमो सेधि ३३७ 


[ १२] छदमणने जाकर देखा करि राम सीताके बियोगसें 
दुःखसे परिपुणं दय रदे है । धटुप तीर ओर तूणीर, सभौ कु हाथ 
से चूटकर धरतीपर पड़ा है । वियोगके शोकसे आङुख रामः एेसे 
ही म्डान शरीर हो रहेथे जेसे भम्नदन्त गज, वि्नशाला वृक 
फाणरहित सप, चज्र पीडित पवेत; राहुग्रस्त चन्द्र! भोर जर-रदित 
मेव मछिन रोता दै । तुरन्त दी छदमणने रमसे पृद्ठा--“अरे 
जटायु दिखाई नही देता, सीताके साथ वह्‌ कदं गया ।” यह 
सुनकर रामने जो कुद कहा; खदमणको वह्‌ किसी मी प्रकार अच्छा 
नदीं खगा । उन्दनि कटा--“सीता वनम नष्ट हो गई, मै अच 
यर कोई वात नीं जानता तथा जो अजेय पद्ठिराज जटात्ु 
था उसका भी रणमे संहार हो गया-किसी द्द्‌ वाहु ओर 
प्रचंडवौरने उसे धरतीपर पटक दिया 11१-६॥ 

[ १३] इस तरह रम ओर छच्मणमें वाते हो दी रदी थी, 
तभो अपनी गिनी-चुनी सेना ठेकर विराधित वो आया । हायेमें 
अंजखि लेकर ओर पौठ तक माथा जुकाकर विद्याधर विराधितने 
रामको वसे दी प्रणाम किया जसे इन्द्र जन्मके समय जिनेन्द्रको 
प्रणाम करता है । निमे रामने भी उसे आशीवौद्‌ देकर छ्मण 
से पृष्टा कि ध्य्‌ फोन दहै जो तासे वेष्टित चंदरकी तरह; सेना 
सहित मुम नमस्कार कर रहा हं » यद्‌ सुनकर छद्मणने सद्‌भाव- 
पूवक कटा, “दव, संदुराचख्की तरह विशाल भर द्द्‌ हृदय 
चंद्रार्क पुत्र विराधित्त देः मेगा पषा मित्र ओर खरदृपणका 
कट्रर श्रु ह > उस प्रकार उसकी प्रशंसा करके ख्च्मणन तत्काछ 
कटा.-्सीता हरदी गदर. उन्ट्‌ अव्र कटो खों! दैवके 
विप्र दोनेपर क्या कर । राम सीनके वियोगे मर. र्द है| 
रनक सरनपर अ मो मर जादा 1-५०॥ 


ददम पठउमचरिर 


[ १४ ] 
दुव 
तं णिसुणेवि वयणु चिन्ताविड चन्दोयररौ णन्दणो । 
विमणु विसण्ण-देहु गह-पीटडिड णं सारद्ग-रन्दुणो ॥१॥ 
ज॑जंिं पिवल्धु आसद्मि। तं तं गिप्फलु कटिं अवहम्भमि ॥२॥ 
पुग्र सुएवि कालु किह खेविड 1 णिद्धणो चि वरि वडुड विड ॥३॥ 
दोड म होड तो वि ओलग्गमि । मणि जिह जिण दिह चटणर्हि रर्गमि॥ ४1 
विहि केन्तडड कालु विणडेषह्‌ । भवस कं द्विवसु वि सिय होसद' ॥५॥ 
एम॒ मणेवि बुत्॒णारारणु । ‰कढं रगगेवड केत्तिड कारणु ॥६॥ 
ताव रवेमहुं जाम निहाियः । हु सण्णाह-मेरि भप्फाछि ॥७॥ 
सादणु ठस.द्विसे्हि संचर्टिड । आड पठीवड जय-सिरि-मेर्टिड ॥५॥ 
जोदस-चक्कु णाद परियत्तउ । णं लिदधक्तणु सिद्धि ण प्रत्त ॥६॥ 
धत्ता 


विजाहर-साहणु स-धड स-वाहणु यिड हेट्रासुहू विमण-मथु 1 
हिम-वाएं दद्उ मयरन्दद् णं कोमाणड कमल-वणु ॥१०॥ 


१५ | 
टुवई 
घुत्त विरादिएण शुर-डासरे तिहुजण-जण-भयावणे । 
धरणे णिवसहं ण हौड खर-टृ से ए जीवन्ते रावणे ॥१॥ 
सम्बुक्छुः वहेवि असि-रयणु ठेवि । को जीवदइ जम-युह पदसरेवि ॥२॥ 
जहिं अच्च इन्द भाणुकण्णु । पञ्चामुहु मउ मारिच्वि भण्णु ॥२॥ 
धणवादणु जर्हिं यक्खग्र-ङमार । सहसमडइ विहीसणु दुण्णिवार्‌ ॥४॥ 
हणुवन्तु णीलं णहं जम्बवन्तु । सुग्गीड समर-भर-उव्वहन्तु ॥५॥ 
अद्गद्य-गवथ - गवक्ख जेव्थु । तदो बन्धु बदेवि को वसद्‌ एवयु ' ॥\॥ 


चाटीसमो संधि २२६ 


[ १४ ] यह सुनकर राहमस्त चंद्रकी तरह लिन्रशरीर ओर 
विमट चन्द्रोदरपुत्र विराधित चिंतित दौ उठा । वह्‌ अपने मनमें 
सोचने लगा कि नँ जिसकी आशंसा (शरण ) मे जावा वही 
असफठ क्यो हो जाता है ¡ इनके विना मँ अपने समयका यापन 
कैसे करेगा ? निर्धन दहोनेषर भौ वडेकी सेवा करना जच्छ | 
होन दो मेँ इनकी दी सेवा रगा । आखिर माग्यकी विडम्बना 
क्रवतक रहेगी । एक न एक दिन अवश्य संपदा येगी 1 यह 
विचारकर उसने छदमणसे कहा, “पीडा करना कौन वड वात 
है, भ तवतक सीतादेवीको खोज करता टर कि जवतक बह मिख 
न जाय 1" यह्‌ कहकर उसने तुरन्त भेरी वजवा दी । दशो दिशाओं 
मे सेना इस प्रकार चङ पडी भानो विजय-छ्च्मौ दी छट रदी हो 
या फिर ज्योतिपचक्र दी धूम रहा हो या सिद्धको सिद्धि पर्त हय रदौ 
दो । किंतु ( प्रयत करनेके अनंतर ) विद्याधर सेना ध्वज ओर 
वाहनों सहित अपना मुख नीचा करके एेसे रह गई मानो हिम- 
चातसे आदतः स्खान योर प्रागविदीन कमछिनीवन दो ॥१-१०॥ 

[ १५ ] तदनन्तर वरिराधितने कर रामसे कहा, “खरदूषण 
के मारे जानेके अनंतर रावणके जीवित हुए, देवभीपण यर 
्रिसुवनके जनोके टिए भयंकर इस वन्मे रहना ठीक नदीं । 
शम्पृकका वधक सूयदास उत्तम खज्गको ठेकर एवं ( इ प्रकार ) 
काठके सुखमे प्रवेशकर कोन ( वरदौ ) वच सकता है । जद 
इन्द्रजीत भालुकणे पंचयुल मय ओर मारीच दै । तथा जहाँ मेव- 
वाहन अकतयङ्कमार तथा सदखचुद्ध ओर दुर्निवार विभीषण िद्य- 
सान दह । हलुमान नट नो जाम्ब तथा बुद्धभार च्नेमे समर्थं 
प्री वतेमान दै, जो अंग अंगद्‌ गवय जर नचाकत है । वों 
उसके वहनोरदको मारकर कान जौवित रट्‌ सक्ता है {४ वद यन 


३४० परउमचरिउ 


वयणेण तेण रश्खणु चिद्ृषु 1 गय-गन्धे णाद मदृन्दु इदु ॥७॥ 
ड वि रुटहिं मयञ्मेहिं। कि स्म्भद्र सीहु ङइरडमेहिं।२) 
रोमग्गु वि बहु ण दद्‌ जेहि फि णिसियर-सण्डेिं गहण तेहि ॥६॥ 
घत्ता 
जे णरवद् अक्रिय रावण-पविखिय ते वि रणप्रणे णिचमि 1 
चड़ दिन्त॒ णिरुत्तउ जुज्छु महन्तउ दूसण-पन्धं पट्टवमि' ॥१०॥ 
[ १६] 
दुई 
भणद्‌ पुणो वि एम विजाहर अच्छवि $िंकरेसहुं । 
तमरक्षार-णयर पड्सेप्पिणु जाणई तहिं यवसह " ॥१॥ 
वल वयणेण तेण, सहु` साहणेण, सल्ख्डि । 
णाइ महासमुदृदु, जखयर-रउदृदु, उस्थल्छिड ॥२॥ 
दिष्णाणन्द-भेरि, पदिवक्ख-सेरि, खर-वनिय । 
ण मयरहर-वेल, कर्खोख्वोर, गरूगम्जिय ॥३॥ 
उन्भिय कणग्र-दृण्ड, धुच्चन्त धव, धुभ-धयवड । 
रसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त-, कर गय-घड ॥४॥ 
करथद्‌ सिङिहिरन्त, हय हिङिहिरन्त,णीसरिया । 
चञ्चर-चडुर-चव ऊ, चरुदर्य पवर, पक्खरिया ॥५॥ 
कत्थद्‌ पर पयद्‌, दुग्धोट-थट, मय-भरिया । 
सिरे गुयुय॒सुग॒मन्तः - चुमुचुखुदुमन्त-चश्चरिया ॥६॥ 
चन्दरण ~ वरु-परिमखामोय-सेय - किय-कटम 1 
रह-घुप्पन्त-चक - वित्थक-छुंडय - भड-मदहव ॥७॥ 
एम पय्‌ ट सिमिर, ण वहल-तिमिर, उद्धादड । 
तमल्ार-णयर्‌ णिमिसन्तरेण सपादड ।॥ 
पय-विरदेण रामु, अह-खाम-खामु, कणङ्गड । 
विय-मग्येण तेण, कन्त तणेण, णं कूर्गडं 11६॥ 
घत्ता 
दहवयणु स-सीयड पाणे भीयउ मन्दु एतत णट्‌इ खड । 
मेहणि विदारेवि मम्यु समारेवि णं पायल पदटूढ च्छ ॥ १५ 


चारखीसमो संधि २४१९ 


कर छद्मण मदांध गजकी तरह एकदम भड्क उठा । वह बोला; 
“क्यों क्या सिह रु गज या मृगोसे अवरुद्ध दौ सकता हे; 
जिसका कोई भी वाक वका नही कर सकता भटा उसे निशाचर 
समूह्‌ क्या खाक पकड़ सकता द । तुमने रावणके पक्के जिन 
राजामोका उल्ठेख किया है मै उन भी युद्धम नष्ट कर दगा ।” 
॥१-१०] 


[ १६ ] इसपर विद्याधर विराधितने निवेदन फिया, यँ 
रहकर भी आखिरकार हम करेगे क्या ? चो तमख्कार नगस्मे 
चले, फिर सीताकी खोज की जाय 1” उसके अनुरोध करनेपर राम 
ओर छच्मण सेनाके साथ एेसे चख पड़े मानो जढचरोसे भरा 
हुमा महासमुद्र दी उरु पडा हो । शत्रुको चव्य करमेवाटी 
आनन्दकी भेरी वज उठी । मानो सययुद्र दी अपनी तर॑ग-ध्वनि 
से गरज पड़ा दो । गजघट कसमसाती रसमसाती ओर तड़-तढ्‌ 
करती हुई निकर पदी । चख्तर पते, अपनी चंच गदेन भुकाये 
ओर अश्व हिनदिनाते ओर खल्वरे बख्यसे चरे जा रहे थे । 
उनके सिरोपर गुनगुनाते हृए भ्रमर धूम रहे थे] इस प्रकार घनी- 
भूत तमक तरह उस सेनाने प्रस्थान किया । तव, प्रचुर चंदनरेणु 
ओर प्रस्वेदसे मागे पंकिट हो उठा । गदे हुए रथ चक्रोसे निरुद्ध 
सेनिकोमे रेक-पेख मची ह थी । सेना उद्कर पटमरमे तस- 
ठकार नगर जा पर्हुची । प्रिया-चिरहमे अत्यंत क्तीणाङ्क राम एसे 
लगते थे मानो वे सीताके दी मागका अनुगमन कर र्दे हँ । धरती 
चिदीण करतौ हृईं सेना, उप्त पानाढ नगरमे माना यद्‌ सोचती 
ट घुस रहौ थी कि कदीं दुष रारण अपने प्राणोसे भयभोत, सीतो 
द्वके साथ यदौ तो नदी आया ॥१-१०॥ 
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[ १७] 
दुबई 


ताव पचण्डु बीर खर-दूमण-णन्दणु तण्णिवारणो 1 

स सण्णहु वि सुण्डु पुर-वारं परिटिड गहिय-पहरणो ॥१॥ 
ज थक्कु सुण्डु रणमुहे रउद ट । उद्धादर' राहव - वर-सयुदटु ॥२॥ 
णवर कर्यरारवु उद्धिड ठोदहि मि सेण्णेहिं अग्भिषटमाणेद्ि 
जायं च जुज्छ महा - गोद्धहाम-योरारुणं सुक -हाहारवं ॥३॥ 
व्रिरसिय-सय-सद्ध - कंसाट - कोखाहलं कादरेटटरी-गन्नरी- 
मच्ल्लोर - वजन्तभम्भीस - भेरी - सरञ्ना - हडकाउलं ॥४॥ 
पसहिय-गय-गिल्छ - कल्लोट - गजन्त-गम्भीर-मीसावणोरालि- 
मेदलन्त-रण्टन्त, घण्टा-जुञं पाडिय मे-पादक्यं भिण्ण-वच्छुस्यर 11५॥ 
सटियि-रह - चक - खोगो-पसुप्पन्त-धुप्पन्त-चिन्धाव्रलि-हेम- 
दण्डुजल-चामरच्दोह-विन्निजमाण स-जोहं महासन्दणावीढयं ।६॥। 
हिलिदिलिय - तुरहसुब्बुण्ण - कण्ण चर चच्चलङ्ग॒महा-दुलय 
दृद्धरं दण्णिरिक्खं सदी - मण्डलावत्त-देन्तं हयाणं वर 1७1 
हर्-हर-युघरगग-कोन्तेहि अद्धन्दु-दृरेहिं वावरछ-भल्लेहिं णाराय- 
सरदि भिण्णं करार टछन्तन्त-माट अ-सीसं कवन्धं पणनच्चाविय ।॥८॥ 


धत्त 


तर्हिं सन्दविरादिय समर-जसाहिय अवरोप्पर वद्न्त-ककि । 
पहरन्ति महारणे मेदणि-कारर्णे णं भरदेसर-बाहुवङि ॥६॥ 


[ भ] 
दुबई 

चन्दणहाप ताव जुञमन्तु णिचारिड णियय-णन्दणो । 

दसद ओह जोह खर - दूसण-सम्बुकमार-महणो ।*१॥ 
जुञ्मेवड सुन्द ण होड कञ्च । जीवन्ते दोसइ अण्णु रज्छ ॥२॥ 
वरि गम्पिणु सुसपन्नाणणाघु 1 छूवारड करहु टसाणणाघु ॥२॥ 
ओसरिड सुष्डु वयणेण तेण 1 गड ङ्क परादड तक्लणेण ॥४॥ 
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{ १८ 1] सेना आती दुद देखकर खसटूपणका वीर पुत्र प्रचंड 
मण्ड उका निवारण करनके दिए तयारी करन खमा । दाथमि 
अन्तर छंकर वह आकर द्वाग्पर जम गया । रणयुखम अत्यन्त 
भवरूर यण्डके स्थित्त हात दौ रामका सेना-समुद्र उवट पड़ा | 
दाना सेनाञमें कटक ध्वनि हान्‌ खनी । अच्यन्त भवद्रु तथा 
न्फ द्वादारव्र मच गया । सैकदा शद, कसाट, काटः टहनीः 
मतरः यद्रत्न आदि वादो, मम्भीस, भर्गा, सरद; आर हुडा 
फाराःट पृग्ति ष्ट उठा) सनित मद्‌ रते आर गग्जते ह्‌ 
गताक प्रण्डटासे भीप्रण ग्व उदा} वश्चन्धटामें जत दाकर समथ 
पटल सना धगशाची हन दमी । चन्दर गथचक्राको कंनार 
धरनि धमन लसी । दृत दई पताकाथक्र स्वणिम दण्डो ओर 
चामरोकी कान्ति चमक उटौ । रथफी पीरफे साय बोधा गिरन 

ग) चपा मदाच. अन्ञेय, टृद्रशनीव, टिनहिनाते जर कान 
सयु {द्य हण जन धरती पर मट्टाव्रन चना म । एटि, र्टः 
मृश. गाद्या. जधचन्र. भदः वात्र. भटा. याण भार श्न्येसि 
भन्ने रान्‌ मन्तफमन धरु धरनपर सपन मादाभात्ा दिलत 

जनन्य टस व्रक्वर उम तुमु बद्धम यन्नस्या तररप्रधनत्‌ भार 
नूर मय च्रमोतास भन्तं दिः ~ना नर्य, (मत्र 
परक दिप, नरन जेर प्राहु्रह्दिम श्रय हट भा 1 
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णएब्यु स-विरादिड पष्ट रायु । णं कामिणि-जणु मोदन्तु कम्र ॥५॥ 
सर-दृसण - मन्दिरं प्ुमरेति 1 चन्टोयर ~ पुत्तो रज्जु ठेवि ॥६॥ 
सहारे ण चन्धह क्रिमि रामु । बषटदेहि-वियोषुं चखा सामु 1७1 
रह-तिषः - चपि परिभमन्तु । दाहिय ~ विहार - मट परिदरन्तु ॥८॥ 
गड ताम जाम जिण-भवणु दद्‌ इ । परिभर्वेवि अन्भेन्तरं पद्‌ ॥8॥ 
धत्ता 
जिणवर णिप्जाणएवि चित्त भार्णेयि जाद्‌ गिरारिड विररमह्‌ 1 
व 
जदुष्हि भातत हि थोत्त-सदारस हिं शुजउ स यं थ वणारिवद्‌ ॥१०॥ 


[ ४१. एकचारीसमो संपि ] 


स्वर-दू सण गिरपि चन्दणहिे तित्ति ण जाइय । 
ण॒ खय-कार-तुह॒रावणहां पडीवी धाय ॥ 


(34 
सम्बुकृमार-वीरं अत्यन्तम । खर-दूसण-सगामे = समत्तएु ॥१॥ 
द्रोसारिर सुन्द-महश्वले । तमरुढ्ार-णयर गए हरि-वर ॥२॥ 


एत्थ असुर-मल्लं सुर-डामरं । साहि वहु-रुद्-महावरं ॥३॥ 
पर-वल ~ वर - पवाणाहिन्दोरूणे 1 बदरि - समुद्‌ - रउ - विरोरणे ॥४१ 
सकद ङुस- मयगर - यरुथल्कण । दाण-रणङ्गणं हदथुत्थल्छण ॥५॥ 
विहडिय-भड-थड-किय-कडसहण । कामिणि- जण-सख ~ णयणाणन्दणं ॥६॥ 
सीयप्‌ सहु सुरवर-संतावणे । छुड चड़ रुक पदषु रावण ॥७॥ 
तर्हिं अवसरं चन्दणहि पराइय । णिवडिय कमः कमर इह-घादय ॥ना 
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धत्ता 
सम्बुङमार गुड खर-दूमण जम-परहँ खादय । 
पर जीचन्तए्‌ ण पदी अवत्थ हडं पाद्य ॥६॥ 


(२ 
तं चन्टणहिहैः वयणु दयावणु । णिसुर्णेवि यिरड हेायुहु रावणु ॥१॥ 
णं मयलन्द्ुणु णिष्यह जायउ । गिरि व ठवग्गि-दड्ह विच्छाय्रड ॥२॥ 
ण॒ मुणिवर्‌ चारित्त-विभष्टड । भविउ व॒ भव-संसारहौ तष्रड ॥३॥ 
चाह-मरन्त-णयणु युह-कायर । गहण गहिड णं हूड दिवायर ॥४॥ 
दुक्खु क्छ इक्खेणमेह्टिड । सयण-सणेहु सरन्तु प्रवोल्छिड ॥५॥ 
श्वादड जेण समु खरु दूसणु । तं पष्टवमि अञ्ज अमसासथु ॥६॥ 
५ वे [1 भ 
जहवद्‌ एण कं मादष्पे ।को ण मरह भूरे सप्पे॥७] 
धीरी होहि पमायहि सभो । कासु ण जम्मण-मरण-विभोभो ॥८॥ 


धत्त ४ 
कोविण वनमउ जाए जीवे मरिएवड। 
घम्दै हिं तुम्देहि मि खर दृसण-पः जाएवउ ॥६॥ 


[३ 
धीरे वि णियय वदिणि सिय-माणणु ! रणि गड सोवणए्‌" ठसाणणु ॥१॥ 
वर-पररदूक चदिड ल्क्ेसर ! णं गिरि-सिहरे' मन्दु स-केसरु ॥२॥ 
णं दिसहर णीसासु सुञन्तड 1 ण॒ सजञ्जणु खल-खेदज्जन्तड ॥२॥ 
सीया-मोै मोहिड रावण । गोट चायद््‌ डद सुहावणु ॥४॥ 
णन्चद्र इसद वियार दिं मई । णिय-मृणेह नि पदीवड कुज ॥५॥ 
दंसण ~ णाण - चरित्त - विरोहड । इह-रोधरहो पर-रोयरहा दोह ॥६॥ 
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मारी चन्द्रनखा भी उसके निकट पर्हची । चरणोमिं गिरकर वह 
बोरी, “शम्बूक कुमार मारा गयाः खरदृष्णने भी थसका रास्ता 
साप छया है । आपके जीते जी मेरी यद्‌ दशा” ॥१-६॥ 

[ २] चन्द्रनखाके दौन दीन वचनोको सुनकर; दशानन 
शीश शुकाकर ठेसे रह गया मानो चन्द्र ही कान्तिसे दीन दयो उठा 
हो, था पर्वत दावानछमे जलकर प्रभादीन हो उठा हो } या सुनि 
ही चरत्रसे शर्ट दौ यादो, या भव्य जीव संसारसे त्रस्त हो 
उठा हो 1 उसकी ओंँखोसे अश्र वाह्‌ निरन्तर जारी था । उसका 
मुख एकदम कातर हो उठा मानो सूये ही रासे भस्त दो गया 
हो । वड़े केषसे किसी प्रकार भपने दुखको दूरकर, दशानन 
सजनके स्नेह स्वरम वोका, “ङुमार शम्बृक ओर खरटूपणका 
जिसने वध किया है मै उसे आज ही यमके शासनम भेज दगा । 
अथवा इस माहात्म्यसे क्या । ( अपूरे माप ?१ ) असमये कौन 
नरी मरता । धीरज धारण करो । शोक छोडो । जन्म जरा मरण 
ओर वियोग किसे नीं होता, वज्रसे कोई नदीं वनता । जो जन्मा 
हेः बह मरेगा अवश्य । हम तुम भी ( एक दिन ) आखिर खर- 
दूषणके पदपर जायेगे ॥१-६। 

[ ३ ] क्द्मोका अभिमानी रावण अपनी वहिनको समा 
बुभकर सतको सोनेके छिए गाया । चह ठकेश्वर उत्तम ॒पगपर 
चढ़ा मानो अया सित म्रगेन्द्र ही गिरिश्िखर पर चदा दो, 
मानो विपधर ही निश्वास होढ रहा ह्य, या दुष्टजनसे सताया 
हुआ सञ्जन ही हो । सीताके मोहम विह दाकर रावण कमी 
गत्ता कभी वाताः कभी सुह्यावते दंगसे पढने गत्ता, नाचता 
ओर हसता । इस प्रकार वह्‌ चिकारथस्त दहो रदा था । इन्द्ियसुघ- 
की भकांक्तामे चह उल्टा छ्ल्नित हो रदा था! दशैन ज्ञान ओर 
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मरुण-परब्वसु एड ण जाणदं । जिं संधार करेसदई जाणड्‌ ॥७॥ 
अच्छ मयण-सरं हिं जजर्यिड । खर-दूसण-णाड मि वीसरियड ॥२॥ 
धत्त 
चिन्तद्र दहवयणु श्वणु धण्णु सुवण्णु समत्थउ । 

रञ्ज वि जीविड वि विणु सीय्‌ सन्लु णिरत्थउ' ॥६॥ 
[४] 
तर्हिं अवसरे आहय मन्दोवरि । सीहा पासु व सीह-किसोयरि ॥१॥ 
चर-गणियारि व रीला-गामिणि । पिग्रमाहविय व महुराखाविणि ॥२॥ 
सारङ्घि व॒ विष्फारिय-णयणी । सत्तावीसंजोयण-वयणी ॥३॥ 
करर्हंसि व ॒थिर-मन्थर-गमणी । खचि व ॒तिय-ख्वं जूरवणी ॥४॥ 
अह पोमाणिहैः अणुहरमाणी । जिह सा तिह एह वि पडराणी ॥५॥ 
जिह सा तिह एह वि बहु-जाणी । जिह सा तिह एह वि वहु-माणी ॥६॥ 
जिह सा विह एह वि सुमणोहर । जिह सा तिह एह वि पिय-सुन्द्र ॥५॥ 
निह सा तिह एह वि निण-सासर्णं । जिह सा तिह एह चि ण क-सासर्णे ॥८॥ 
घत्ता 
करं चहु जम्पिए्‌ण उवमिनड कार किसोयरि । 
णिय-पडिक्ुन्द ण थिय सद ज णाह मन्दोयरि ॥६॥ 
५ 
तरिं पर्क चवि रज्जेसरि ! पभणिय्‌ र्कपुरं - परमेसरि ॥१॥ 
^ अहाँ दहसुह दृहवयण दसाणण 1 अहां दससिर दसास सय-माणण ॥२॥ 
अर्हो तदोक - चक्त-चूडामणि । बदरि - महीहर - खर-वजासणि ॥२॥ 
चीसपाणि णिसियर-णरकेसरि 1 सुर-मिग-चारण दारण-अरि करि ॥४॥ 
पर ~ णरबर - पायार-परो्ण । दुम - दाणव - र ~ दल्वहृण ॥५॥ 
जयदं मिडिड रणङ्गणे इन्दो । जाड कुल-क्डड सजणःविन्दहं ॥९/ 
तर्हि वि कालं पड दुक्खु ण णायड 1 जिह॒ खरदूसण-सरण जायड' 1५1 
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वारित्रका विरोधी इदलोक भौर परोकमे दुभम्यजनक ओर कामके 
अधीन वह यह्‌ नही जान पा रहा था किं जानकी उसका कितना 
विनाश करेगी । कामके वाणोसे इतना जजेरहो वैठा था कि र 
ओर दूपणका नाम तक भू गया । रावण सोचताः--“धन-धान्यः 
सोना, सामथ्यं, राज्य ओर यदं तक जीवन भी, सीताके चिना सव 
कुं व्यथे दैः ।-६।॥ 

[  ] इसी अवसररपर उसके पास मन्दोदरी आद मानो सिह 
के निकट सिंहनी आईं हो । बह वन-हथिनीकी तरह छीरा-पूवक 
चलनेवाली थी, प्रिय ोयलकरी तरह मधुर आछाप करतेवारी थी; 
हिरनीकी तरह विरफारित नेत्र थी । चन्द्रकी तरह सुखवाली थीः 
करनहंसिनीकी तरह्‌ मन्थर गतिवारी, अपने श्चीरूपसे छदमीकी 
तरह सतानेवारी; इन्द्राणीको तरह अभिमानिनी भौर उसीकी तरह 
यह्‌ पटरानी थी ! जैसे वह्‌ ( इन्द्राणी ) वैसे यह्‌ मौ बहुपण्डिता 
थी । जसे च्‌ वैसे यद्‌ भी सुभनोहर थी ! जैसे वह्‌, वैसे दी यह्‌ 
भो अपने पत्तिकी चहूत प्रिय थौ । जसे वह्‌ वेसे ही यह्‌ जिन- 
शासनको मानती थी । जेसे वह, वेसे यह भी कुशासनमे नदीं 
रहती थी। अधिक कहनेसे क्या उस सुन्दरीकी उपमा किससे दी 
जाय, अपने प्रत्ति-उपमान के समान वही स्वयं थी ॥१-६॥ 

[ ५] पलङ्गपर चदृकर छङ्का परमेश्वरी रजेश्यरीते कह -- 
“अहो दशमुख, दशवदनः दशानन, दशशिर, दशास्य, खदमौके 
मानीः अहोः व्रिलोकचक्रचूड़ामणि, शचररूपी कुरपवेतोके किए वज; 
वीस दाथचारे निशाचरान सिंहः सुरग्रगगज, शयररूपी गजको 
नष्ट करनवक, शतरमनुप्योकी भ्राचीरको तोढनेवाले, ददम दानव 
सेनाको चृरनेवाटेः जव तुम इन््रसे ्डे थे उस समय अपने कुल 
का कितना माथा चा हया था । परन्तु उस समय तुम्हे उतना 
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भण पडीवड णिलियर-गाहो 1 सुन्दरि जद ण करद्‌ अवराहो ॥०॥ 
घतत्ता 
तो हरं कहमि तउ णड खर-दूषण-इक्युऽच्छह्‌ । 
एत्तिउ डाह पर॒ जं महं वददेहि ण दच्छद" ॥ ३ ॥ 
[६] 
तं णिसुणेवि वयणु ससिवयणदु । पुणु वि इसेवि बुत्त मिगणयण्‌ ॥१॥ 
"अहौ दहगीव जीव-संतावण । एड अजुत्त वुत्त पह रावण ॥२॥ 
कि जगे अथस-पडटहु अण्फारदहि । उमय बिसुद्ध वस कं मइहि ॥३॥ 
किं णारद्य्हां णर ण॒ बीहहि । पर-धणु पर-करत्तु ज ईंहदि ॥४॥ 
जिणवर-सासणं पञ्च॒ विरद 1 दुगड जाई गिन्ति अविपुदधद' ॥५॥ 
पदिरुड वह॑ दुन्ीव-णिकायहु । वीयड गम्मह मिच्छावायहुं ॥६॥ 
तदय जं पर-दच्छु रुदनई । चउथड पर-करन्त॒सेविजद्‌ ॥७॥ 
पञ्च णड पमाणु धरवारहां । आयं गम्मद्‌ मव-संसारहो ॥८॥ 
धत्त 
पर-खोए वि ण सुहु इह-खोए वि भयस-पडाद्रय । 
सुन्दर होड ण तिय एय-वेसे जमउरि आद्यः ॥६॥ 


४४] 
य एण पिहुकू-गियम्ब किसोयरि । भणद्‌ दिमयत्तणेण मन्दोयरि ॥१॥ 
ज सुहु कालन विसु खन्तहुं 1 जं सुहु एल्याणलं पदसन्तहुं ।\२॥ 
जं सुह भव-संसारं भमन्तहु । ज सुह णरद्यहु गिवसन्तह ।॥२॥ 
जं सुहु जम-सासणु पेच्छन्तदहु । जं खड असि-पञ्चरं भच्छुन्त् ॥9॥ 
ज सुद परयाणल-युह-कन्दर । ज॒ सुद पञ्चाणण ~ दाढन्तर्‌ ॥५॥ 
ज सुहु फणि-माणिक्छु घुडन्तहुं । तं॑सुंहु पह णारि शुन्नन्तहं ॥६॥ 
जाणम्तो वि तो वि ज चन्दुहि । तो कञजेण केण मदं उच्छ ॥५॥ 
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दख नदीं हआ था जितना खर ओर दषणके वियोगमें अभी हुजा। 
तव निशलाचरनाथने कहा-“हे सुन्दरी, यदि अपराध न साना 
जाय तो यैं तुमसे कहना चाहता हँ कि यमे खर्दु णके मरणका 
कुं भौ टख नदीं है, दुख केव यदी है कि सीता युम नदीं 
चाहती ।।१-६॥ 

[ ६ ] यह्‌ वचन सुनकर शशिवदना खगनयनी मन्दोदरीने 
हंसकर कदा--“अरे दशग्रीव; जीव-सतापकारी राचण, यह्‌ तुमने 
अत्यन्तं अनुपयुक्त कहा । क्यो दुनियामे अपने अयशका इडा 
पिटवति हो, दोनो दी विशुद्ध इको क्यों कटड्कित करते हो, 
नरकके नारक्रियोसे क्या नदीं डरते, जो तुम परली ओर परधम 
की इच्छा करते हो । जिनवर शासनम पोच चीजे विरुद्ध ठ 
दुगतिमे ठे जानेवाटी गौर नित्यूपसे अशुद्ध हँ । पदर छह निकायो 
के जीचोका वध, दूसरे मिथ्यात्ववाद ख्गाना, तीसरे पर्रम्यका 
अपहरण, चौथे परख सेवन करना भौर पोँचवे अपन गृहद्रार 

गृहस्थी ) का परिमाण न करना । इनसे भव--संसास्मे भटकना 
पडता है, पररोक्में तो अयश रेखा ही है । ची घुन्दर नदीं 
होती, इसके खूपमे मनो यमपुरी दी आई हे" 11१-घ। 

[ ७ | प्रलनितम्बा कृश्तोदरौ मन्दोदरी वारवार दयसे 
यही कहती--“कार्करूट विप खनेमे जो यख है; जो सख प्रख्य 
की अगे प्रवेश करनेमे है, जो सुख भव-सागरमे धृमनेमे है, जो 
सुख नारकियोके वीच निवास करनेमे है, जो यल यमका शासन 
देखनमे है, जो सुख; तटवास्की धारपर वंठनेमे दै, जो सख 
प्रसयानछ मुख-गुहामे प्रवेश करनेन है, जो यख सिंहकी दप्यके 
नीचे जानने हं, जो सुख शेपनागकी फणमणि तोडनेमे है, चही 
सख इस नारका भोग करनेमे हे, जानते हुए भी यदि तुम द्से 


तउ परासि किं कोद वि वलियड । नेण पुरन्द्रो षि पडिखर्यिर ॥०॥ 


धत्तां 
जं जसु भवडड्‌ वहो तं अणुराड ण भनह्‌ । 
जद वि भसुन्दरउ जं पटू करेड तं दुई ॥६॥ 
5] 
त णिसुणेवि वयणु द्वये । पमणिय णारि विरिच्निय.णयगे ॥१॥ 
(जदयहं गयडउ आसि अचछिन्दहो' । बन्दण-हत्तिए परम-जिणिन्दहो ॥२॥ 
तदह विद्‌ एव मर श्ुणिवर । णां अणन्तवीर . परमेसर ॥६॥ 
तासु पासे वड छ ण भज्ञमि । मण्ड्‌ पर - कन्त णड भुञ्जमि ॥४॥ 
अवद एण काट मन्दोमरि । जद णन्दुन्ति गियहि शङ्काऽरि ॥५॥ 
जह मग्गहि धणु धण्णु सुवण्णड । राउद्ध-रिद्धि - विद्धि-संपण्णड ॥६॥ 
जद अआरुदहि तरग-गह््द्िं । जइ वन्दिजद्‌ वन्दिण-बन्दे हिं ॥५॥ 
जद मग्गहि णिक्रण्टड रज्जु । जद किर महं वि जियन्तेण कन्न ॥५॥ 
धन्त 
सयलन्तेउरदहो जद इच्छुहि णड रण्डत्तणु । 
तो वरि जाणददं मन्दोयरि करं दूभत्तणुः ॥६॥ 


(९. 
तं णिसुभैवि षयणु दहवयणहों ! पभणिय मन्दोयरि षरि मयणहां ॥१॥ 
द्धो हो सन्छु रोड जगे दृहड । प्र मेर्रेविणु अण्ण ण सूंड ।॥९॥ 
सुरकरि-अदिसिच्चिय-खिय -सेविहं । जो आणएसु॒देदि महति २1 
एव वि करमि तुम्हार चुत्तड । पटु-दन्देण अजुत्त॒ वि जुत्तड' ॥४॥ 
ए आखव परोप्यर जर्विहिं । रयणिहं चड पहरा इय तर्हिं 11५1 
अस्णुगयमे अक्वन्त-किसोयरि । सीह ददै गय॒मन्दोयरि ॥९॥ 


सहं अन्वेउरेण  उदुभूसिय । गणियारि च गणियारि-विहूसिय ॥७॥ 
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चाहते हो, तो फिर युमसे क्यों पूते हो; तुसे अधिक वलवान्‌ 
ओर कोन है । तुमने तो इन्द्रमभको परास्त कर दिया । जिसपर 
जो आ पड़ता है उक्षसे उसका प्रेम नष्ट नदीं होता ? यद्यपि यह्‌ 
अशोमन है फिर भी जापजो करगे वह शोभा दी देगा । , 

[ > ] यह्‌ वचन सुनकर विशाठनयन रावणने अपनी पल्नीसे 
कहा; “जव सँ जिनको वन्दना-भक्तिके छिए मन्दराचक पवेतपर 
गया हुभा था तो वहो अनन्तवीयं नामक युनिसे मेरी भेट हुई 
थी, उनसे मैते यह प्रतिन्नाखी थीकि जोखी मुम नदीं चाहेगी 
उसका मै वल्पूवैक भोग नदीं कलगा । अथवा इससे क्या ¶ हे 
मन्दोदरी; यदि तुम इस लङ्का-नगरीमे आनन्द कण्ना चाहती दो; 
यदि धन-धान्य सुवणेकी इच्छा करती हो, यदि छद्धि यर शृद्धिसे 
पूण राज्यका भोग करना चाहती हो, यदि तुरङ्ग ओर गजोपर 
वैठना चाहती हयो, यदि वन्दीजनोंसे यपनी स्तुति करवाना चाहती 
होः यदि निष्कंटकं राञ्य चाहती दो, यदि सुमे मौ जीवित देखना 
चाहती हो, यौर यदि यह भी चाहती हो किं समूचे अन्तःपुरका 
र्डापा न अये तो जानकीके पास जाकर मेरा दौत्य-कायं कर 
दो ॥१-६॥ 

[ ६ ] यह्‌ वचन सुनकर, कामकी नगरीके समन मन्दोद्रने 
कदा, “हो हो, सव ोक दुखद्‌ है, तुस दोडकर मुभे जन्य कु 
भी मग नहीं है, देरावत द्वारा अभिषिक्त, श्रीसे सेवित, इस 
महादेवीको आपनजो भी आज्ञा देगे, वह मै अवश्य कर्गी । 
क्योकि पतिक स्वाथेके छिए अनुचित भी उचित होता दै ! इस 
भकार वाते होते-दोते रातके चारो पदर वीत गये । सूर्योदय 
होते दी अन्दोद्रौ सीतादेवीके निकट दूती वनकर गई । पते 
अन्तःपुरे साथ बह वैसौ दी विभूषित थी जैसे हथिनियोँसे 

२३ 
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वणु गिन्वाणरवणु संपाद्य 1 राहव-घरिणि तेतु णिरफा्ट्य ॥८॥ 
घत्ता 


वे वि मणोहरिऽ रावण-रामहुं पिय-णारिड 1 
दाहिण-उत्तरंण ण दिस-गदन्द-गणियारिड ॥६॥ 
[ १० | 
राम-घरिणि जं दिह किसोयरि 1 इरिक्तिय णिय-मणेण सन्डोयरि ॥१॥ 
अदहिणव-णारिरयणु अवद्ण्णउ । एड ण॒ जाणह कहिं उप्पण्णड ॥२॥ 
सुर मि कामुक्कोयण-गारड । भुगि-मण-मोहणु ठ णयण-पियारउ ॥३॥ 
साहु साहु णिडणोऽसि पथावद्‌ । तंह ॒विण्णाण-सत्ति को पाव ॥४॥ 
अह किं वित्थरेण बहूु-वोरख्य्‌ । सदं कामो वि पद कामिररए्‌ ॥५॥ 
कवणु गहणु तो लङ्का-राए' । एम पससतेवि मरणे अणुराएं ॥६॥ 
पिय-वयणेिं दसाणण-पत्तिएु । वश्व राम-घरिणि विहसन्ति ॥५॥ 
“कि वहु-जम्पिपुण प्रमेसरि । जीविड एक्क सहं तड सुन्दरि ॥५॥ 
घत्ता 
सुरवर-उमर-कर तद्ररोक्क-चक्क-संतावणु । 
काद ण अव्थि तड जहे आणवडिच्छंड रावणुः ॥६॥ 
११ | 
इन्दइ - भाणुकण्ण - घणवाहण । अक्खय-मय-मारिच्व - विहीसण ॥१॥ 
जं चरणे विवहि आरूसँ वि । त सीसेण ख्यन्ति असेसं वि ॥२॥ 
जण्णु वि सय॑ एड अन्तेउर 1 सार्कार स-दोर स-णेउर ॥६॥ 
अद्टारह सहास उर-विरयहूं । णिच्व-पसाहिय-सोहिय ˆ तिरूयहुं ॥४।। 
आयहं सन्वह तुह परमेसरि । णोसावण्णु रज्जं करि सुन्दर ॥५॥। 
राचणु सुएवि अण्णु को चङ्गड । रावणु सए वि कवणु तणु-अङ्गङ ॥६॥ 
राचणु मुएवि अण्णु को सरउ । पर-वर-महणु ङकासा-पूरड ॥५॥। 
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विभूषित हथिनी होती दै । वह नन्दन वनमे पर्ची । वरहो उसे 
रामकी पत्नी सीतादेवी दिखाई दीं। उस अवसर पर राम ओर 
रावणकी सुन्दर पलयो एेसी शोभित दो रदी थी मानो दक्तिण 
तथा उत्तरके दिरगजकी दथिनियों दी हो ॥६-६॥ .. 

[ १० ] कृशोदरा रामकी पत्नी सीताकरो देखकर मंदोदरी मन 
ही मन खव प्रसन्न हृ, वद्‌ सोचने ठगी, '्यह्‌ तो अद्भुत नारी- 
रत अवतीणे हमा है । यह्‌ कटो उन्न द्द; यद्‌ तो देवोको भी 
कामं उत्पन्न करनेवाली, युनियोका मन मोदित करनेवाली अत्यंत 
नयनप्रिव हे । साधुः साधु, विधाता ! तुम वहत चतुर हो; तुम्दारी 
विन्नानकठक्रो कौन पा सकता है । अथवा वहत कनेसे क्या 
इसे देखकर तो साक्ञात्‌ काम मी कामासक्छ दो सकता दै ! रावण 
द्वारा इसका ग्रहण कैसे दो । मन दी मन अनुरागसे इस तरद 
उनकी प्रशंसा कर्‌ राणक पत्नी मन्दरोदरीने दंसकर रामकी 
पत्नी सीतादेवीसे प्रिय वचनोमि कटा, “हे परमेन्धरी; वहत कदनेसे 
क्या; एक तुम्दाग दौ जीवन ( दुनियमे ) सष्ठ है । तुम्दास 
(अव) क्या नहीं है जो सुस्वयोको भरम उत्पन्न करनेवाखा, 
त्रिलाक चक्र-संतापक, रावण भी तुम्हारा आन्नाकारी हे ॥१-६) 

[ १५] इन्द्रजीत; भायुकण, घनवाहन, अक्त, मय, मारीच 
भग विभौपणः जिस क्रिसीको अपन रोस करा दृतेः वेदी 
स्र गघगका अपन सिर-मधेल्ते ह । अर मी यहं समस्त 
अकारः डर्‌ आर नृपुगसे सदत; अन्तःपुर द तथा उत्तम 
चटिया आर नित्य सनाव गय तिरकोंबाटो अढारह्‌ हजार सन्वर 
त््रयाद। मान्यशो वे सव तुम्दारी हः टम इनपर शासन 
कराः ( अच्छा तुम्दीं बताजा ) साचणका दडकर; अन्य कौन 
शत्रुसेना संहारकः अपने हख्का याशापूरंक दै । राणक 
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रावण युष वि अण्णुको विय । सुरवर-गियः जेण पडिसकियड ।।२॥ 
रवणु मुएविअण्णु को भज्लर। जो तिहुयणदो मखल पङ्कल्ञड ॥६॥ 
राबणु ए बि भण्णु को सूहड । जं आपिक्सं वि मयणु वि दूहड ॥१०॥ 
* धत्ता 
तदहो रङ्खेसरहौ ङ्वरय-दर-दीदर-णयणहो । 
शजहि सथर महि महएवि होहि दहवयणदोः ॥९१॥ 
[१२] 
तं तदहं कडुभ.वयणु आयरणणे वि ! रावणु जीविड तिण-समु मर्ण्णेवि ॥१॥ 
सीर-वरेण वल्य णड कम्पिय । रूसंवि णिद्‌ दुर वयण पजम्पिय ॥२॥ 
“हरु हे कां कां ' पदर वत्त । उत्तिम-णारिहै' "एड ण जुत्तड ॥६॥ 
किह द्यो दूअत्तणु किन । एण णाद , महु हास दिऽजह्‌ ।।४॥ 
मन्दुडु तहु परपुरिस-पदद्धी ! तं कन्जे महु देहि दुडद्धि ।।५॥ 
मत्थए पडड वज्ज तहँ जार । ह पुणु भत्तिवन्त भन्तारदो ” ॥६॥ 
सीयहेः वयणु सुरे वि मर्गे डोक्लिय ! गिसियर-णाह-णारि पडिवोक्षिय ॥७॥ 
"जद महणएवि-पटट्‌ ण पडिच्छुहि 1 जइ रुङ्काहिड कह वि ण इच्छदि ॥*॥ 
धत्ता 
तो कन्दुन्ति पदं तिलं तिल करवत हि कष्पद्र । 
अण्णु सुहृत्तएःण णिसिथरहें विहर््जे वि अण्पद्‌' ॥६॥ 
[१३] 

पुय॒पुणरतर्दि जणयहो धीयणु' ! णिन्भच्छय मन्दोवरि सीयए ॥१॥ 
'कृ्तिड वारवार वो्िज्जद्‌ । जं चिन्तिड मणेण तं किनह ॥२।॥ 
जद वि अज्जु करवत्तहिं कण्पहो । जद्र वि धरंवि सिव-साणहं भप्पहों ॥ 
जद षि वरन्त हुभासणै' मेदो । जइ वि महम्गय-दन्त हि पदो ॥४॥ 
तो वि खरौ हो टुकिय-कम्महो 1 पर-पुरिसदो णिविति दह जम्मं ५ 
एकक जि णिय-मन्तार पटुक । जो जय-रच्िए्‌ खणु वि ण सुच ५६।। 
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सिवाय, कौन एेसा वख्वान हैः जिसने सुरसमूहको सदसा परास्त 
कर दिया हो, तीनों छोकेमिं वणको द्धोडकर दूसरा चीर नहीं । 
रावणके अतिरिक्त भौर कौन सुभग दहै जिसे देखकर कामदेव 
मी विकल हो उठता दै । तुम, कमल्दख्को तरह विशारनयन 
ंकेश्वर उस रावणकी समस्त धरतीका मोग करो" ॥१-१९॥ 

[ १२ ] रानी मन्दोद्रीकी इन कडवी वार्तोको सुनकर भी 
सीताने रावणको तिनके की तरह तुच्छं समा ओर अपने शीकरे 
तेजसेवह जया भी नहीं डरी । ओौर क्रुद्ध होकर वह एकदम कठोर 
शब्दो वोकी,-“दखा-हला, तुमने स्या कटा, एक भद्र महिराके 
खिए यह उचित नदीं है, तुम रावणकरा दूतीपन क्या कर री हो। 
हस तरह मेरी दसी मत उड़ाओ, जान पडता हे तुम्हारी किसी 
परपुरषमे इच्छा है, इसीसे यह्‌ इुवुद्धि शभे दे रदी दो। 
तुम्हारे थारे माथे पर वज्र पडे, मै तो अपने ही पतिमें द्‌ भक्ति 
रखती दह 1 सीताके वचन सुनकर मन्दोदरीका मन च्छल हो 
उठा । उसने का, “यदि तुम मदहादेवीका पटर नहीं चोहती, यद्रि 
तुम कंका-नरेशको किसी भी तरह नदीं चाहती, तो करन्दन 
करती ह तुम्हे करएपत्रसे तिरति काटा जायगा, ओर दूसरे दी 
त्तषणः, निशाचररोको वार दी जागी ॥१-६॥ 

॥ १३ | तव जनककी पुत्री सीताने वार"वार सन्दोद्रीकी 
भत्सना करते हुए का, “वार-वार कितना वोकती हो जो तुम्हारे 
मनमें हो वह कर डालो, यदि तुम आज दी करपत्रसे काट दो, यदि 
तुम भज ही पकड़कर शानपर चदा दो, यदि जख्ती हई आगर 
डाक दो, यदि गजराजके दोतिकि आगे ठेढ दो, तो आन ही; 
उस दुषटके पापकम ओर परपुरुपसे इस जन्मे दी चुट जागी । 
सु वदी एक, अपना पति पयोप्र है जिसे विजयछ्दमी कभी 
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जो भसुरा-सुर-जण-मण-वररु । तग्हारिस्हु इणारिदिं इररुहु ॥५॥ 
जो णरवर-मदन्टु भीसावणु । धणु-लदगृल-लील-द्रिसावणु ॥२॥ 
घत्ता 
सर-णहरार््णेण धणुवेय-रुलाविय-जीदे 1 
ठंहमुह-मत्त-गड फाडेवड रादव-सीह' ॥६॥ 

[ १४ | 
रामण - रामचन्द्‌ - रमणीयं । जाम बोल्न॒मन्डोवरि-सीयहुं ॥१॥ 
ताव दृस्राणणु सयमेवादड । हदस्यि व॒ गद्ा-वेणि परादड ॥२॥ 
भसद्धं व गन्ध-लछदूु विहप्फड ! जाणद््‌-वयण-कमल-रस - टम्पडु ॥३॥ 
करय धुणद्‌ णद बुक्कारदइ । सेदड़ु करेवि देवि पच्चारद्‌ ॥४॥ 
विण्णत्तिए पसाड परभेसरि । ड कचणेण दीणु सुरसुन्दरि ॥५॥ 
किं सोदग्गे भोगे अणड। करि विस्यड क्रि भअवत्थ-विहूणड ॥६॥ 
किं रचण्णे वण्णे हीणड ¦ फं संमाणे दार्भ रणे दीणड ॥७॥ 
कटै कञ्जेण केण ण समिच्छहि । जे महए्वि-पट्‌ टु ण पडिच्दहि' ॥१॥ 
चत्ता 
राहव-गेहिणिपू णिन्भच्िंडं णिसियर-राणउ । 
धसर दहवयण तु अम्हहुं जणय-समाणड ॥६॥ 


। [ १५ | 
जाणन्तो वितो विम सयञ्छहि ! गेण्ःवि पर-कलन्त॒ कहिं सुर्भहि ॥१॥ 
जाम ण अयस-पडहु उच्मासइ्‌ ! जाम ण शछ्काणयरि विणासद्‌ ॥२॥ 
जाम ण लक्खण-सीहु निरञमई्‌ । जाम ण ॒राम-कियन्तु वियुरकद्‌ ॥३॥ 
जाम ण सरवर-धोरणि सन्धई । जाम ण तोणा-जुभलु णिवन्धद्‌ ॥४॥ 
जाव ण वियड-उरत्थल्ठं भिन्द्ह । जाव ण वाहुदण्ड तड चिन्ददं ॥५॥ 
सरवर हंसु जम दल-विमर् । जाव ण तोढद्‌ दस-सिर-कमद्े ॥६॥ 


# 
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नहीं होडती, जो सुर ओर अघुरोके मनको प्रिय है, ओर जो तुम 
जेसी खोटी खियोके छिए दुेभ है । वह मदुण्योमे सिहं है जो 
धटुपकी पूष्से अपनी लीखा दिखाता है, वाणरूपी भरुणनखोंसे 
सदित, धटुपकी चपर जीभवाछा रासहूपी सिंहं सवणल्पी मद- 
गजको अवश्य चिदीण करेगा ॥१-६॥ 


[ १ ] संम तथा रावणकी पलिनर्यो ( सीता ओर मन्दोदरी ) 
मे इस तरह वाते हो रहौ थी कि इतनेमे दशानन एेसा आ धमका 
मानो गङ्खा नदीके तटपर हाथी आ गया दो या जानकरीके युखलूपी 
कमलकरा छम्पट गन्धट्युच्ध भ्रमर दी व्याक्घुल हो उठा हो | हाथ 
वजाता, ध्वनि करता ओर कुद चुदबुदाता भौर कीड़ा करके पुकारा 
हआ वहं बोछा-“देवी, परमेश्वरी ! युपर छपा करोः मे किसी 
वातमें हीन हू क्या १ सौभाग्य या भोगमें दीन दू क्या? या अथं 
हीन ह १ क्या सौन्दयं या रङ्गमे कम ह, क्या सम्मान; दान, युद्ध 
की दृष्टस दीन ह, कदो किस कारणसे तुम युभे नदीं चाहती ! 
ओर जिससे तुम महादेवीके पटकी भी इच्छा नहीं करती 1 तव 
रावचकी गृहिणी सीताने रवणक्री सत्संना करते हुए कदा- 
धयावण मेरे सामनेसे हट, तु युम पि्ाके वरावर दै" ॥१-६॥ 

[ १५ | जानकर भौ तुम भुभपर मोहित दोरदे दो, परश्ी 
रहण करके कैसे शुद्ध होओगे, इसछिए जव तक तुम्हारी अकीर्तिका 
डका नीं पिटता, जव तक ठका नगरी नहीं ध्वस्त होती, जव 
तक्र खदमण रूपी सिह क्रुद्ध नहीं होता; जव तक मरूपी कृतान्त 
इसे नदी जान पते, जव तक वह तीरोकी धाराका संधान नदी 
करते, जव तक्‌ दोनों तरकस नहीं वाधते, जव तक तुम्हा विकट 
उरस्थल नदीं मेदते, जव तक तुम्हारा वाहुदण्ड चिन्न-मिन्न नदी 
करते, जव तक सरोवरमे हंसकी तरह दर्मर नदय करते, जव 


३६० पउमचरिर 
जाम ण॒ गिद्ध-पन्ति णिब्वषटद्‌ ! जाम ण गिसियर-चल्ु आवद्‌ ॥७॥ 
जाम ण दरिसावद्‌ धय-चिन्धदं । जाम ण रणे णच्चन्ति कवन्धं ॥*॥ 


वत्ता 


जाम ण आहयर्णे कप्पिजहि वर-णारायर्टि । 
ताव णराहिवद्र पड़ राहवचन्दहौ पायर्हि ॥€॥ 


[ १६] 
तं ण्सुरणेवि आद्टूटु दसाणणु ! णं धरणे गमा पञ्चाणणु \॥\॥ 
कोवागल-परिन्त लेसर । चिन्तद्‌ विजाहर-परमेसर ॥२॥ 


किं जम-सासण-पन्थे छायमि । कि उवसगु करं पि दरिसावमि ॥३॥ 
जवसे भ्-वसेण इच्डेसद्र । महु मयणम्गि सयुर्ह वेसद्‌' ॥४॥ 
तर्हिं भवसरं स-तुरद्गु ख-रहव 1 गड अत्थवणहो ताम ॒दिवायर ॥५॥ 
आय र्ति णाणाविह-स्वे हि ! अषृहास मेररन्तेदिं मूर्पहि ॥६॥ 
खर-साणरल- षिरार-सियारे हि । वहूु-चासुण्ड - रुण्ड - वेयर हिं ॥७)॥। 
रक्खस-सीह-वग्ध-गय - गण्डे हि ! मेस-महिस-वस-तुरय-णिसण्डे हि ॥५॥ 
तं उवसग्यु णिएवि भमयावणु । तो वि ण सीयह सरणु दसाणणु ॥९॥ 
घोर रउदूु कणु संचूर वि । थिय मर्णे घम्म-रणु भाऊरे वि ॥१०॥ 


धत्त 
जाव ण णीसरिय उवसग्ग-भयहो गम्भीरो । 
ताव णिवित्ति महु चडविह-भाहार-सरीरहा ॥११॥ 
[ ९७ ] 
पहय पमस पणासवि णिग्गय । हत्थि-हड व्व सूर-ण्डराहय ।\५॥। 
णिसियरि व्व गय घोणावद्धिय । भगग-मडप्फर  माण-करुङ्किय ॥२॥ 
सूर-भणएुण णाद रणु मेलकं वि । पडसद्‌ णय कवाडङक पे वि ।३॥ 


एद्धचारीसमो संधि ३६१ 


तक तुम्हारा दस भुखरूपी कमर नदीं तोडतेः जव तक गीरधोकी 
पोत नहीं कपटती, जव तक निशाचर-सेना नहीं सथी जातीः 
जव तक उनके ध्वजचिह नहीं दीख पडते; जन तक युद्ध-स्थल्में 
कवन्ध नही नाचते, जव तक्र तुम युद्धमे वासे नदी काटे जति 


धत अ५७ 


तच तक, हे राजन्‌ ! तुम य मके पैरोमें पड़ जायाः ॥१-६॥ 

[ १६ ] यद सुनकर सवण कुपित हो उठा, वैसे हौ जैसे 
मेघ गरजने पर रिंह गरज उठता है ! कोपकी उ्वाटासे प्रदीप्त 
होकर, वियाधसोका राजा ओर छंकाधिपति सवण सोचने खगा- 
“क्या दर से यमके शासन पथपर भेज दः या किसी घोर उपसगेका 
प्रदर्शन करे, अवश्य दी यदह उस समय मुभे चाहने छगेगी ओर 
मेरी कामञ्वालाका शमन करेगी 1» ठीक उसी समय रथ ओर 
अशोके साथ; सूयंकरा अस्त हो गया । नाना सूपोसे रात आ पर्ची; 
भूत अदास करने रगे, खर (गधा) श्वानङ्कढ, श्रमाट, चयुण्डः 
रुण्डः वेताट, यसः सिंहः गजः मढ़ा; मेषः मिप, वेः तुरग 
ओर नियुण्डासे उपसगे दोने खगा । उस भयड्कर उपसगेको देखकर 
भी राचणको सीताकी शरण नहीं भिरी। घोर रौद्र ध्यानकों 
दृरकरः चह धमेध्यानकी अवधारणाकर अपने मनमें छीन होकर 
यढ गद । भार उसने यह्‌ नियम छे छिवा कि जव तक मै गम्भीर 
उपस्रगे-मयसे सक्तं नदीं दोती तथ तकं चार प्रकारके आद्ारसे 
मेरी निदरृत्ति है ॥१-५५॥ 

[ १५ ] तका प्रहर मष्ट दोकर वैसे ही चला गया जसे 
णुरवीगक श्रद्रारमे आदृत होकर गजघटा चलो जाती दै, रातत; 
मन्तरोमे तादितः भन्न अह्र, आर मान कल्दित करनवाटी 
निशाचरी तरा चदधो गद 1 सूरके भयसे माने बद्‌ रण छोडकर 
किवाटरका धका दृकर नगरमे प्रवेश कर रदी थौ । शवन-स्यानमें 


३६ पउमचरिउ 


दीवा पजरन्ति जे सये ई । ण णिसि बरवि णिहाख्द णयर्णं हि ॥४॥ 

उद्टिड रवि अरविन्दाणन्डड ! ण महि-कामिणि-केरड अन्द ॥५॥ 

णं सन्फा् तड ठरिसाविड । णं सुकदरहं जस-पुन्ड पहाविड ॥६॥ 

णं मम्मीस देन्तु वल-पत्तिहं । पच्च णाद" पधार रत्तिं ।७॥ 

ण जग-भवणहं बोहिड दीवड । णाद" पुणु वि पुणु सो ज पडीबड ॥२८॥ 
1 धत्ता 


तिहुभण-रक्खसह टारंवि दिसि-वडू-युद-कन्दस 1 
के है. _ 93 (4 [4 १ 
उरं पदसरेवि णं सीय गवेसद्‌ दिणयर्‌ ॥६॥ 


= [ १८] 

रयणिहै तिमिर-णियर-रए" भग्गरप । णिव रावणो आय ओरमगषु' ॥१॥ 
मय - मारिच्च - विद्टीसण - राणा 1 अवरे वि अुवणेकेक-पहाणा ॥२॥ 
खर-दूसण-सोएण णयाणण । णं णिद्धेसर वर पञ्चाणण ॥॥ 
णिस-गिय-आसेरहि थिय अविचल । भग्ग-विस्राण णाहं वर मयगर ॥४॥ 
न्ति-मद्र्हि एत्यन्तरं ! णिसुणिय सीय रुअन्ति पडन्तरं ॥५॥ 
भण विहीसणु टे ह को रोव । वारवार भप्पाणड सोभ ॥६॥ 
णावद॒ पर-कलन्त विच्छोदड ” । पुणु ठहवयणहो वयणु पजोदउ ॥०॥ 
छुड `एड कम्यु तुह केर 1 अण्णहां काञु चित्त विवरेरउः ॥८॥ 
गिसुणेवि सीय जासासिय 1 करयण्डि व पिय-बयरणेहि मासिय ॥६॥ 

एह दुजणहो' मञ्फे को सनणु । गिम्ब-वहां अन्भन्तरं चन्दणु १० ॥ 


घतत्ता 
विहरं समावडिषएु एह को साहम्मिय-वच्छल । 
जो मदं धीरवद् एवड्ड कासु स इ सु व-वल ।॥११॥ 


एकचारीसलमो संधि ३६३ 


जो दीप जछ रहै थे मानो रातत उनके वाने अपने नेत्रोको मोड़कर 
देख रदी थी, अरचिन्दोको आनन्द देनेवाला रवि उदित दो गया । 
वह मानो धरतीरूपी कामिनोका दपण था, या सानो सन्ध्याका 
तिरक था, या सानो कवि यशपुञ्च चमक र्दा था; या मानो 
रामकी पल्ली सीतादेवीको अभय देता हुभा यतके पी दौड़ा 
हो । या विच्व-भुवन दीपक जला दिया गया दो । ओर वार.वार 
वही छौट भा रहा हो | त्रिुवनरूपी निशाचरकी दिशा-वधूके 
मुख-कन्दराको फाडकर ओर उपर आकर मानो सूयं सीता देवीको 
खो रहा था ॥६-६॥ 

[[ १८ ] सतके अन्धकार-पटखकी धूढ भग्न होनेपर राजा छोग 
रावणकी सेवामे पस्थित हए । उने मय, मारीच, विभीपण तथा 
ओर भी दसरे प्रधान राजा थे । खर ओर दृपणके शोकम उनके 
मुख एेसे आनत थे जेसे चिना अयाङ्के सिद हय । सभी अपने 
अपने आसनपर अविचर भावसे वैठे थे मानौ भग्तदन्त गज ह । 
मन्व्ियो भौर सभ्यजनोने इसी समय पके भीतर रोती हई सीता 
देवीकौ आवाज सुनी । तव विमीपणने कदा--“यह कौन रो रदी 
है ? कौन यह वारःवार अपनेको सन्तप्र कर रदी है! कीं यह 
कोई वियोगिनी खी न हो ? फिर उसने रावणके मुखको छ्च्य 
करके कदा; “शायद यह्‌ तुम्दारा काट तो नही है । क्योकि दुनियामें 
तुमं छोडकर ओर किसका चित्त विपरीत दो सकता दै 1" येह 
सुनकर सीता देवी आश्वस्त दो उठी ओर उन्होने अपने कोकिछ 
को तरह मधुर स्वरम कदा--“अर दुजनोके वीचमे यह सनन 
कान है वेसे दी जेस नीमके वमे चन्दनका वृत्त ? घोर संकट्मे 


यह कृन मेरा साधम जन दै किजो इस प्रकार मुभे धीरज वेधा 
रहा ह । किस्तका इतना प्रवर बाहूवट है ? ॥१-११॥ 


[ ४२, बायाङीसमो संपि ] 


पुणु वि विहीसणण इुन्बयणे हि राबणु दच्छद । 
तेव्यु॒पडन्तरेभ अआसग्णड दोए्वि पुच्छ ॥ 
[ १ ] 
अक्लहि सुन्दरि वत्त णिभन्ती । कहिं भआाणिय तुह एतय वन्ती ।॥१॥ 
कासु धोय कि को तुम्दँ पद्‌" । अवख वहन्तु विदीसणु जम्पद्‌ ॥२॥ 
'कवणु ससुर कि को तुह देवर । अत्थि पसिद्धड को तुह भायरं ।!र॥ 
सप्परियण कहि तुं एककल्ली । अक्खहि केम वणन्तरे सुद्वी ।॥४॥ 
के कर््जेण वणवासु पद्टर । चक्तेसरंण केम तू दद्र ॥५॥ 
किं माणुसि कि सेयर-णन्दिणी । किं कुसील किं सीरा भायणि ।६॥ 
अण्णु वि क्वणु तुम्ह देसन्तर । कहहि वियारंवि णियय~कहन्तर ' ५७1 
एम॒ विहीसण-वयणु सुणेविणु । रुग्ग कव्व जिम णिञुणड्‌ जणु ।।*॥ 
घत्ता 
'अह किं वहुएुण रुहुभ वहिणि मामण्डलहा । 
इड" सीयाएवि जणयहां सुभ गेहिणि वल ॥६॥ 
[२] 
वर्धेवि राय-पटदु भरहेसर्हा । तिण्णि वि संचरिछख्य वणवासहां ॥ १॥ 
सीहोयर्दौ भडप्फर भन्न वि । दसउर-गाहहों णिय-मणु रन्जवि ॥२॥ 
पुणु कराणमार मम्भीरसँ वि । णम्मय मेररुवि चिन्धुः पदसेवि ॥२॥ 
रदुत्ति णिय-चरण हिं पावि । बाङिखिदल णिय-णयरहो धाडवि ॥४॥ 
रामउरि्दिं चउ भास वसेप्पिणु । धरणीधर धीय परिणेषििणु ॥५॥ 
फेडेवि अदवीर्हो वीरत्तणु । पदसरेवि सेम्नरिपटटणु ॥६॥ 
तेसु बि पञ्च पडिरवधवि सत्तिड । सत्तदवणु मसिवण्णु पनिक्तिड ॥५॥ 


वयारीस्वीं सन्धि 


वास्वार चिभीपणने रावणकी खोदे शब्दम निन्दा की । उसने 
पटकी ओट वैदी हई सीता देवीसे पृचछा । 

[ १1] “दे सुन्दरी ! तुम अपनी वात निभ्रौन्त होकर कदो । रोत्तौ 
ई पुम यह ( दशानन ) किय प्रकार ठे आया । तुम किसकी कन्या 
हो, ओर तुम्हारा पति कौन हैः १ चितित होकर, विभीषणने पुनः 
कहा^वुम्हारा सयुर कौन दै, ओर कोन तुम्हारा देवर ह ! दुम्हारा 
सप्रसिद्ध भ्राता कौन दै, तुम्हारे को कटुम्बीजन दैः या तुम अकेखी 
हयो १ वताय इस बनें तुम भूढ कैसे पडो ! किस क्रारणसे पुम्हे 
वनवासके छिए आना पड़ा । चक्राधिपति रावणने तुम्हे किस 
प्रकार देख छिया ? तुम मुष्यनी हो या खेचरपुत्री इशीखा हो 
या शील्की पत्र दो ? दुम्दाया देशान्तर कौन-सा दै ? अपनी 
कहानी जरा विस्तारसे कहो 1; विभीपणके इन वचमोको सुनकर 
सीतादेवीने उत्तरम का; «( ओर विभीषण शान्तिसे सुनत्ता रहा ) 
वहत कहतेसे क्या मँ भामण्डल्की वहन सीता देवी ह । जनककी 
पत्री, ओर रामकी पत्नी ॥१-६॥ 


[ २ | भरतेश्वर भरतको राव्यपट् ्वौधकर हम तीनों 
वनवासके किए निक पड़ थे । सिंहोदरका मान नष्ट कर, दृशपुर- 
नाथके मनका असुरजन कर, कल्याणमाखाको अभयदान देकर 
रेवा नदीको छोड़कर इम ठोगेने-षिन्ध्याटवीमे प्रवेश किया | 
वर्दोपर र्रभूतिको जपने पेरोमे मुकाकर, वाछिखिल्यको उसके 
अपने नगरमे पुनः प्रतिष्ठित किया । रामपुरी चार माह रहकर 
राजा धरणीधरकी कन्यास पाणिग्रहण कर, अतिवीर्यकी वीरताको 
खण्डितकर वह्‌ क्षेमंजछि नगरमे पूवि । वरदो भी पोच शक्तियोको 


३६६ पडमचरिय 


घत्ता 


इरि-सीय-वरादँ जयद सन्नहं आहयङक । 
णं मत्त-गयाद्रं' दण्डारण्णु परादइयद ।\९॥ 


३, 
तहिं मि काके सुगि-गुतत-सुगुकद । सजम ~ णियम - धम्म-सज्ततहं ॥१॥ 
वर्णे अआहार-दाणु दरिसावे बि । सुरवर-रयण-वरिसु वरिसा्वे वि ॥२॥ 
पर्दे पक्ख सुवण्ण समारेवि । सम्बुदकुमाई वीर्‌ सार्व ॥२॥ 
अच्चृहुं जाव. तेल्यु वण-कीरु । एकत कुमारि भाय णीय-लीरप्‌' ॥४॥ 
पासु वडुक्रिय करिणि च करिणहो । पुणु णिह्ल भण्‌ “मह परिणो” ।५॥ 
वर-णारायणे्हिं  उवरूकखिय । पुणु थोवन्तरं जाय विरक्िय ॥६॥ 
गय खरदूसणाहं श्वरे हि । मिडिय ते वि सहु समरे डमारंहिं ॥७॥ 


घत्ता 


किं शरुक्छु ण सुक्कु सीह-णाड रणे ङक्णेण । 
तं सदूदु सुणेवि रामु पधाइड तक्खणेण ॥८॥ 


४ 


गउ छक्डणहौ' गवेखउ जवै हि । इडं" अवहरिय णिसिन्दे ताध ॥१॥ 
अञ्जु वि जण-मण-णयणाणन्दृहो । पासु णेह मद राहवचन्दुहो* ॥२॥ 
हउ गाड ज दसरह-जणयहु ' । हरि-हरदर - भामण्डरू-तणयडु' ॥३॥ 
चित्त विहीसण-रायहो डोरिरुड । (तुमे हि सुय सुय ज चोल्छिड ॥॥ 
ते हरः भंड आसि विणिाए्‌ वि । णवर जियन्ति भन्ति उप्पराएवि ॥५॥ 


वायारीस्तमो संधि ३६७ 


पराजितकर, अरिदमन राजाका युख कालाकर, उसकी कन्याका 
पाणिप्रहण किया । पिर वर्दोसे ( चलकर › उन्दने दो सुनियोक्रा 
उपसगे दर किया । उसके वादं राम; छक्मण ओर सीता देवीः 
यहो इस साज से आये मानो मत्तगजने ही दण्डकारण्यम 
प्रवेश किया दो ॥१-६॥ 

[ ३ ] वदँ उस समय संयम, नियम भौर धमसे युक्त युनिवर 
गुप्त ओर युगुप्तको वनमे हमने आदार दिया } जिससे सुरवरने 
रत्नोकी वप की । पक्षिराज जटायुकरे पंख सोनेके हो गये । फिर 
लन्मणते वीर शम्ध्रक छम।रको मारा । इस प्रकार जव हम 
वनमे क्रीड़ा कर रहेथे। तभी ठीलापूव्रक एक कुमारी वों 
आई । वह्‌ राम छ्च्मणके पास उसी प्रकार पर्ची जिस प्रकार 
हिनो हाथीके पास पटचती है । निके वह्‌ वोढी कि युकसे 
विवाह कर छो फिर राम-छद्मणसे तिरस्कृत दाकर; वह थोड़ी द्र 
पर जाकर अत्यन्त विद्रप दहो उटी | क्रन्दन करती हई वह्‌ खर- 
दृपणके पास पर्ची । वे भी गम-ख्द्मणसे युद्ध करने आये थे] 
युद्धमे चाहे छदमणने सिहना्‌ किया हो था नदीः किन्तु उस 
शब्दको युनकर राम तत्ताल दौड ॥१-५॥ 

[ ‰ ] जव त्क वह्‌ छद्मणकी खोज-खवरफे दिए गये फि 
इतनमे निशाचर गवणने मेगा अपहरण कर लिया । आज भी मरा 
परम जनोके मन आर नेत्राका आनन्द देने चाहे गमचन्दरके प्रपि 

६ । ए प्रकार जव सीता दरबौन श्रथ पुत्र रामः छ्च्मण जर 
भामण्ड्लका नाम च्यिांतो गजा विभीपरणक्रा चित्त जट उठां। 
उलनं कदा. “रावणः तुमन घनादहन््या?जो कृ उमम कदय] 
अरःमता उदरनि (दशरथ आर जनक) को मारकर आया 
था। युक्च मारीध्रान्ति हे । क्वा वे दानो जीविन! तो 


३६ पउमचर्ठि 


इन पमाणह सुणिवर-भासिड । जिह“ रुक्लण-रामहौपासिउ५५॥६॥ 
एव नबि करि महारड बुत्तउ । उत्तिम-पुरिसहं एड ण जड ॥७॥ 
एक्छु विणासु जण्णु रूम्जिज्जद्‌ । धिद्धिक्कार्‌ लोए पाविरनह्‌ ॥८॥ 
धत्ता 
णिय-कित्तिहं राय सायर-रलण-खरुन्तियरै । 
मं भज्ञहि पाय तिहयणे' परिसक्कन्तियह ।।६॥। 
( 4] 
रावण जे रमन्ति परदार । दुक्खं ते पावन्ति अपारं ।॥१॥ 
जहि ते सत्त णरय भय-भीसण । हसहसहसहसन्व स-हुवासण ॥२॥ 
इ्हंदहइइइहन्त स-उपदहव । तिमिसिमिसिमिसिमन्त-किमि-कहम।२। 
रयणि-सकर - वाय - पद्क-प्यह । धूमप्पह - तमप - तमतमपह ॥४॥ 
तर्हिं असरालु काल भच्डेवड । पटिरूषए' उवदि-पमाणु जिवेवड ॥५॥ 
तिण्णि सत्त वीसद्ध॒रउददर' । सत्तारह वबावीस समुदं ॥६॥ 
पण॒ तेतीस-जरहि-परिमाणदं । जरह दुक्लक्ं गिरि-मेर-समाणर ॥७॥ 
जो पुणु णरड गिगोड सुणिञ्जद 1 मेइणि जाव ताव तर्हिं चिज्जद्‌ ।८।। 
तं कञ्ज परदार ण रम्मड | तं किञ्ज जं सुगर गम्मई' ।\६॥ 
धत्त 
आरद्‌ दसाघु “ईं पर-दारहो एह करय । 
तिहुँ खण्डं मज्मे भकु पराद्य कवण तियः ॥१०॥ 
[६] 
तो अवहेरि करेवि विहीसर्णे। चडिड महग्गण तिजगविहुसर्णे ॥१॥ 
सीय वि पुप्फ-विमाणे' चडाविय । पट्भे इहृ-सोद दरिसाविय ॥२॥ 
संचररड गिय-मण-परिओसं । ट्छरि ~ पडह - तूर - णिग्धोसं ॥६॥ 
सुन्दरि पेक्खु महारड पडणु । वरुण - वेर - वीर ~ दर्बदणु ॥४॥ 
रि येश्चु पेक्ु चड-वारद्र' । णं कामिणि-बयणद' स-वियारद्‌ ॥५॥ 


वायारीक्षमो संधि ३४३ 


फिर सुनिवरका कदा सच होना चाहता है । अव तुम्हारा राम-छद्मण- 
से विनाश होगा । अव भौ तुम मेरा कहना सानो! उत्तम पुरुपकेटिए 
यद उचित नही है । एक सो विनाश ओर दूसरे छोक-छाज । फि< 
दुनिया धू धू करेगी । दे राजनु, तीनों छोकोमे व्याघ्र समुद्रके खरसे 
स्वलि अपनी कीर्तिको नष्ट मत करो । उसकी रक्ञा कये ॥१-६॥ 

[५] रावण, जो परखी-रमण करते है वे अपार दुख ्रा्र 
करते है । आग-सदित इस-हस करते हुए जो सात भयङ्कर नरक 
है उनमे उपद्र ओर हूहू शब्द्‌ होते रहते हे । सिम-सिमाती कमि 
जर कीचढ़से वे सरावोर दै । उनके नाम दै । रत शद्रा, बाहुका, 
पदुप्रमाः धूमप्रमा, तमप्रभा ओर तमतमप्रम । उनमें तुम अनन्त 
काठ तकं रहोगे । पठे नरकमे एक सागरप्रमाण तक, उसके वाद्‌ 
किर तीन; सातः दस; ग्यारह, सत्तरह ओर वास सागरप्रमाण 
समय दृसरे-दूसरे नरकोमे रहना पदेगा । उसके अनन्तर तत्तीस 
सागरप्रमाण काठ तक बहो रहोगे जरो सुमेर पर्वत बरावर वे-वड्‌ 
दुख ह । फिर निगोद्‌ सुना जाता है उसमे मी तुम तव तक सते 
रहोगे करि =व तक यद्‌ धरती ड । इसि पर-ल्लीका रमण करना 
ठीक नहीं । एेसा काम करो जिससे दैवगति परापर हो । यह्‌ सुनकर 
रावणने क्रुद्ध हो कदा--“क्या परीमं यद कृतय है १ भरे, तीनो 
टोकोमे किसी खीने इन्दरियोको पराजित्त फिया ॥१-१०॥ 

[६ ] तव विभीपणकी उपेता करके रात्रण जपने व्रिजग- 
भूप्रण दाथौपर चद गया ओर सीता देवीको पुष्पक विमानमे वैटा- 
कर नगरमे वाजारकी शोभा दरिखानेके टर गया । मह्लरी, परह्‌ 
अर तृयके निर्पोपसे अपने मनमे सनतषट होकर वह्‌ निकटा । 
उसने चौता देवौसे कहा--“देवी ! मेरा नगर द्वो; चद्‌ वर्ण ओर्‌ 
कुवेर जसको धूटमे मिखनेवाख द । सुन्दरी, देखो-देखो य चार 


न्क ष 
८ 


३७० पठमचरि 


सन्दरि पेक्छु पेक्ु धय-ठत्त्' । पफुरिख्यद' णाद सयवनतदं' ॥६॥ 
सुन्दरि पेक्खु महार राउल 1 हीर-गहणु मणि-खग्भ-रमाउद ॥७॥ 
सुन्दरि करहि महारड बुत्तउ 1 खद चूडउ कण्डड कडिसृत्तड ॥॥ 
सुन्दरि करि पसाड रुद्‌ चेखिड । चीणड राद्ध ॒धोड हरिकेटिड ॥६॥ 


घत्ता 
मह जीवि देहि वोररखहि वयणु सुहावणउ । 


चट गयवर-खन्धं लइ महएवि-पसाहणउः ॥१०॥ 
[७] 
सम्पद्‌ दक्खवन्तु इय सेल । दोच्दधिड रावणु राहव-मजष्‌ ॥१॥ 
'केत्तिड णियय-रिद्धि महू दाव । अप्यड जणो मञ्मे दरिसावहि ॥२॥ 
एड ज रावण रञ्ज तुहारउ। त महु तिण-समाणु हटंभारउ ॥३॥ 
एड जं पश्णु सो सुदसणु । तं महु मणयो णाद जमसासणु ॥४॥ 
पड जं राउल णयण-सुहङ्कर । तं महू णाद्रं॑ मसाणु भयङ्कर ।५॥। 
एड जं दावहि खणे जोन्वणु 1 त महू मणये णाद विस-भोयणु ॥६॥ 
एड जं कण्डड कडड स-मेहटु । सीर-विहूणहं त॒ महु केवल ।॥७॥ 
रहवर-तुरय-गदन्द-सयाइ मि 1 भायि मसु पुणु गण्णु ण काद्‌ मि ॥२८॥ 
धत्ता 
सर्गेण वि कां जरह चारि्तहो खण्डणड । 
कि समरुहणेण महू पुणु सी जं मण्डणड' ॥६॥ 
[म 
जिह जिह चिन्तिय भाम ण पूरद्‌ ! तिह तिह रावणु हियएु विसूरद ॥१॥ 
“विहि तेत्तडड दद जं विहियड । कि वढ जाइ णिराडद्‌ किहियड ॥९॥ 
हृ कम्मेण कैण संखोहिड । जाणन्तो वि तो वि ज मोर्दिड ॥॥ 
धियि आहिरस्िय कुणारि विीणी । बुण्ण-रद्नि जेम॒युह-दीणी ॥४॥ 


वायालीसमो संधि ३७१ 


द्वार है । जो विकारमूे कामिनि्योके यलोके समान गते है । 
सुन्दरी, देखो-देखो ये ध्वज ओर छत्र है । मानो कमल दी खिल 
उदे हो । सुन्दरी ! देखो.देखो, दीरोसे गम्भीर ओर मणियोके खम्भों 
से सुन्दर यह्‌ मेरा राजकु है ! सुन्दरी, तुम मेरा कहना मर कर 
दो । ओर खो यह्‌ चूडामणि कण्ठा ओर कटक-ूत्र । सुन्दर चीनी 
वर, ताड, अश्व ओर हरिके लेकर युपर भ्रसाद करो । मुभे 
जीवन दो । मीठे शब्द बोखो । इस महागजपर आरूढ होकर 
सहादेवीका प्रसाधन अङ्खीकार करो ॥१-१०॥ 

[ ७ ] इसपर राघवकी पत्नी आद्रणोया सीवारेवोने मत्सेना 
करते हुए रावणको उत्तर दिया--“अरे; मुभे कितनी अपनी ऋद्धि 
दिखाता है, अपने छोगोको ही दिखा । यह्‌ जो तुम्हारा राञ्य हैः 
वह्‌ मेरे लिए तिनकेकी तरह तुच्छ है, चन्द्रमाकी तरह सुन्दर जो 
यह्‌ नगर है वह मेरे छिषए मानो यमशासनकी तरह है । नयन- 
शुभङ्कर तुम्हारा यह्‌ राजक्रुल, मेरे किए मयङ्कर श्मशानकी तरह 
है । ओर जो तुम बार-बार अपने यौवनका प्रदशेन कर रहे हो 
वह मेरे छिए विष-मोजनकी तरह है । ओर जो यह मेखरा- 
सहित कण्ठा ओर कटक है, शीख्विभूपिताके छिए केव मठ है । 
सेकड़ो रथवर तुरग ओौर गज भी जो हैँ उन्हे मैँङ् भी नहीं 
गिनती । उस स्वणेसे मो क्या जो चाख्िका खण्डन हो, यदि मै 
शौखसे विभूषित हं तो सुमे ओर क्या चाहिए” ॥१-६॥ 

[ = ] जैसे-जैसे अचिन्तित आशा पूरी नदीं होत वैसे-वैसे 
रावण मनमे दुखी दोने कग । विधाता उतना ही देता है जितना 
भ्ये होता दै! जो ल्लारमें छिखिा दै, उससे क्या वदती होता 
देः म कि कमके उद्यसे इतना पतित वना, जो जानते हुए भी 
इसपर मोहित हुभा । सुभः धिक्तार है कि जो मैने विपन्न हिरनीकी 
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आयर्हे पासिउ जाउ सु-वेसड । महु धर अस्थि अणेयड वेसड ॥५॥ 
एव विचित्त॒चिन्त साहारं वि । दुक्खु दुक्ु मण-पसर णिवार वि ॥६॥ 
सीयप्‌" समड खेद आमेल्रंवि । तं गिव्वाणरमणु वणु मेर वि ।७॥ 
णरवर-विन्दे हिं परिमिङ दहु । संचह्चिड णिय-णयरिे मिहु ॥२॥ 
वत्ता 
गिरि दिट्‌ इ ति जण-मण-णयण-सुहावणड । 


५ 


रविं-डिम्भहो दिण्णु ण महि-$रवहुअप्‌ थण ॥६॥ 


३ | 
णं धरु धरहं गब्धु णीसरियउ । सत्तर्दि उववणेहिं परियरियड ॥१॥ 
पहिर्ड वणु णामेण पद्ृण्णड । सजण-हियड जेम॒ चित्थिण्णड ॥२॥ 
वीयड जण-मण-णयणाणन्दणु । णावद्र निणवर-चिम्बु स-चन्टणु ॥३॥ 
तदवय वणु सुहसेड सुहावड । जिणवर-सासणु णाह स-सावड ॥४॥ 
चउथड वणु णामेण समुच्च । वग-वलाय - कारण्ड ~ सकोच ॥॥५॥ 
चारण-वणु पञ्चमड रवण्णड । चमपय - तिखय-वरर - सचुण्णड ॥६॥ 
चटड वणु णामेण णिवोहडउ । महुभर-रुणुरुष्टन्तु सुसोहड ॥७॥ 
सत्तमु वणु सीय सच्छायड । पमउजाणु णाम-विक्लायड ॥२॥ 
घत्ता 
तदं गिरिवर-पटं सोह र्काणयरि किह । 
धिय गयवर-खन्धं गहिय-पसाहण चहुभ जिह ॥६॥ 
[ १० | 
धत्ता 
ताच तेन्धु णिज्माहय वावि जमोय-मालिणी । 
हेमवण्ण स-पञोहर मणहर णाद कममिणी ।41॥ 


वाव्राञंसमा सभि ७३ 


१४१ 


नम्ह दीन युखवाटी वरिाप कन्नेधाटी छमारीक्रो अमिरपरा 
छरी । इमफर पाम जो यन्द स्यदः मेरे धरतो च्यते भी सुन्दर 
-अनकः स्प द्ध? दरस प्रका अपन विचित्र-चित्तक्ा मद्ाग ठैकर्‌ 
सीर वद कषे मनक्र प्रसारका रोक्रकरः सीताक्ं साय करोड़का 
त्यागकर उसे उम नन्दन वनमें द्द्‌ दिवा! आम श्र पुर्पाम 
ग हा ब्रह भपनो नग्गकौ ओग चधा! मार्ममे उने जनके 
मन थार नेको न्राचना टगनवाला वरिक्ूट नामक पाङ ण्मा 
दरीच प्रदा, मानो नचर्पी व्राख्करफे लटि धरतीद्पी उद्वमन 
अपना रनन दरे द्विया दो 11 -:॥ 


[६] यासन धगका भ (अन्तर) द्र निकर आया 
श । बह सान उपवनीने विर हआ था । उममेसे पटल "पटण्ण' 
वन सल्नफेः टत्यफो नन्द चिन्तोण जन-नन-नयनेधय, दूसरा 
स्य्न. जिनः विम्यकी नग्ड चन्दन (पेद थर चन्दन) मे 
सदिति था, मुहावना नीना नुद्नन ? चरनं जिनवनयासनद्न 
नण. माचय ( श्रारर सीर वृ्तविगेप) ये सदिति । चधा 
समुप्य नामका वन वदा. फार्टव जीर कच पश्चरवोये अग 
तापा] पायय) कन्दर चार्म वरन या. दा नित्रोधित्‌ नाम 
यम मदर जीर समिस शिन श्रा भागि नानव प्रिद प्रमद व्रन 

न्दम या सिन सीन स्रीनिरया। गिरिद्रफी पष्प 
¡ मोमिन र्सयी माना मानजन्न पोट 


गर रन्न निरय सदनप सदादयो 


ॐ ॐ [१ 1 
{८5 | यर्मापन उन पोर्न नमस स्थापित 
ह कः 1 4) (४ ० ५ क) ज ५ न 
दरा पः द कामनः ठः मर, ममार उदा, पयोधर ( मेन्‌ 
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चड-दुचार-चड-गोर - चड-तोरण ~ रवण्णिया । 
चम्पय - तिलय-चउल-णारद्ग- लवङ्ग - दुण्णिव्रा ॥२॥ 
तर्हिं पणम वदेहि टवेप्पिणु गड दुस्राणणो 1 
किनमाणु विरहेण विसु विमणु दुम्मणो ॥२॥ 
मयण-वाग-जजरिवड जरिंड इुवार-वारभो 1 
दृदभाड आवन्ति जन्ति सयवार-वारयो ॥४॥ 
चयण खर-महुरदिं सुह सृष्ट विसूरणु । 
दोह दोहं णिवडन्त जृभारो व्व लरए ॥५॥ 
सिर धुणेद्र॒ कर॒ मोटह्‌ अद्ध वेट्‌ कम्पषु । 
अहर्‌ रेवि णिञ्जरायद्‌ कामसरेण जस्पए ॥६॥ 
गाड चाद उव्वेल्छद्‌ इरिस-विक्षाय उवप 1 
वारवार सुच्िलद मरणवत्थ पावएु 1७॥ 
चन्दृणेण सिन्चिजद्र॒ चन्दण-खेड दिए । 
चामरे विजिनड्‌ तो वि मणेण किए ॥२॥ 


घत्ता 
किंरव्रणु एक्क जो जो गदभ गन्नियड 1 
जिण-धवल्टु सुएवि कमे को ण परलय ॥६॥ 


[ ११] 
यिः इसाण्े विरह-मिम्भटे 1 जाय चिन्त॒वर-मन्ति-मण्डले ॥9॥ 
“एव्यु मल्ल का छद्‌" लक्खणे । सिदध जासु असि-र्यणु तक्छणे ॥२॥ 
णिदर खु जँ दूसणो खरो 1 होड इ ग॒ साबण्णुः सो णरो' ॥६॥ 
मण्‌ मन्ति सहममद्-गासेणं 1 “क्वणु मरण एक्तेण रारमेणं ॥४॥ 
छकखगेण सह साहणेण चा 1 रह-तुन््ध-रय-वाहणेण चाया 
दुत्त दुसद्वार-सायरे 1 कटिं पणस विच्ची-मयङ्करे 11511 
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ओर ज ) से सदित थी! चार्‌ द्वार, चार गोपुर ओर तोर्णोसे 
रमणीय थी! चम्पक, तिलक; भौरश्री, नागी अर खवंगसे 
आच्छन्न उस प्रदेशमे सीताको छोडकर रावण चला गया । विरहसे 
तीण ओर अस्त-न्यस्त, विमन दुन, कामवाणोसे अजेर द्वार 
पारक तरह वृद बह रावण दूतोकुखकी तरह बार-बार आता 
ओर छौट जाता । कठोर ओर मधुर वचनोसे उसका युख सुख 
रहा था  क्ञोभसे जुआयै की परह्‌ गिरता पड़ता वह कभी 
अपना सिर ॒धुनने छगता, कमी हाथ मरोडता, कभी अंग-अंग 
भुकाकर कोप उठता । कमी अधर पकड़कर चितामग्न हो जाता । 
कभी कामके स्वरमे बोर पड़ता  गात्ता बजाता हु; कभी-कभी 
हप ओर विपादकी दीप्िसे द्वेछित हो उठता ! बार-बार मूर्धत 
होकर वह्‌ मरणदशाको परहंच गया । चंदनके ( जल ) सिंचन ओर 
उसीके ठेपसे तथा चामयेसे हव! करनेसे चह मन दी मन छीज 
रदा था । क्या रावण अकेखा ही पीडित हुआ † जिनको छोडकर, 
कौन रेसा है जो गवसे गरजता नहीं ओर कामस पराभूत नही 
हुआ ॥१-६॥ 


[ ११] इस प्रकार रावणके विरहव्याङ्कछ होने पर सावणके 
मंत्री-मडर्मे चिता व्याप्त हो गई! वे विचार करते रगे कि 
रच्मणके करुद्ध होने पर, यदहो कौन-सा वीर है । जिसे तक्ता 
सूयदहास खङ्ग सिद्ध हो गया । जिसने खर्टूपण ओर कमार शम्बूक 
की हत्या की, बह कोई साधारण मनुष्य नदी है । इसपर सदसर- 
मति नामके मंत्रीने कहा कि एक रामको पकड़नेकी क्या वात 
है । सेना, रथ, तुरगः गज ओर वाहनो सहित छक््मणको पकडने 
मेभी स्या रखा है। रावणकौ सेना दुस्तर लहरोसे भयंकर 
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रावणस्स पवटं वरं महा । अस्थि चीरं पक्के दृहा ॥७॥ 
कि सुण दूसर्णण सम्बुणा । सायरो किमोहु विन्दुणा'॥म्‌॥ 
धत्त 
त वयणु सुणेवि निहसर बि पञ्चायुहु भणद्‌ 1 

"किं युद एक्क जो एक्क जं सदसदे' दणद्‌ ॥६॥ 
[१] 
जण्णुप्‌' णु वत्त मदं एहिय । रावण-मन्दिरं णीसन्देहिय ॥१॥ 
जे जे णरवड्‌ ऊे-द्‌ कड्द्धय । जम्बव - णर - सुग्गीवद्गङ्ञय ॥२॥ 
समउ विराहिएण चण-सेवहु । मिलिया वचासुएव-बरएव्हु ॥३॥ 
तं णिसुणेवि ठसाणण-मिच्चे । शुदं पञ्चाहुः मारिच्चं ॥४॥ 
“एह भजुत्त वत्त पदं अक्खिय । रावणु सुः वि ण अण्णो पक्खिय ॥५॥ 
का चि अणङ्गङुसुम वछख्वन्तदह । दिण्णी खरेण धोय दणुकनतहाँ ॥६॥ 
तं कि माम-वद्ृह वीसरियड । ज पटिवक्ख मिरद् भय-डरियड* ॥७॥ 
तो पएर्थन्तरे भणद्‌ विदहीसणु 1 "केत्तिड चव वयणु सुण्णासणु ॥*॥ 
एवहि सो उवाड चिन्तिजह्‌ 1 रङ्का-णाह जेण रक्विजद' ॥६॥ 
एम भणेकिं चडउच्सु ताडिय 1 पुरं भआसालिय विन भमाडिय ॥१०॥ 
घत्ता 
त्ियसह मि इर्ट्‌घु ठ्ड़ माया-पायार किंड । 
णीसङ्क णसिन्दु रज्जु स यं रु न्जन्तु थिड ॥११॥ 
अडउञ्भा कण्डं समत्तं | 
| 
आदच्चुएवि-पडिमोवमाए आदच्चम्विमाए (१) 1 


वीभमडउज्छा-कण्डं सयम्भु-घरिणीषु रेहवियं ॥ 
@ 
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रसे भी प्रवर द । उसका एक-एक योधा असाध्य हे । शम्बूकके 
तसे क्या १ एक वृद पानी सूख जानेसे समुद्रका क्या विगड़ता 
। यह्‌ सुनकर पंचयुखने हसकर उत्तर दिया,“अरे, एक क्या कहते 
› अकेछे ही वह हजारोका काम तमाम कर देगा” ॥१-६।॥ 

[ १२९ ] तब उसने ओर मी निवेदन क्रियाः “दूसरोके युखसे 
ते यह्‌ सुना है कि जाम्बवं, नल) सुप्रीव; अंग ओर अंगद प्रति 
कपिध्वज है, निसंदेह वे सब रजा चिराधितके साथ, वन- 
समे ही राम ओर छद्मणसे जा मिछे है” । यह सुनकर रावणके 
पनुचर सारीचने पंचमुखसे कहा; “इन्द राबणके सिवा किसी 
सरेसे नदी मिख्ना था । खरने अपनी कन्या अनंगढुसुम दनु- 
परानको दी थी । क्या वह भी उसकी माताके शतरुको भूढ गया 
तो इस प्रकार उरकर प्रतिपक्षीसे जा मिला हैः” । तव वीचमे 
ही टोककर विभीषणने कहा-“खाखी विचार करनेसे क्या छाम, 
कोई उपाय सोचना चादिए । जिससे ठंकानरेश रावणको वचाया 
जा सके 1” यह्‌ कहकर उसने आशाछी विद्याको वुखाया ओर 
नगरके चारों ओर उसकी परिक्रमा दिवा दीं । इस प्रकार देवों 
दारा ष्य दढ माया प्राचीर वनवाकर निशाचरराज वह्‌ 
निष्शंक होकर राज्य करने छग ॥१-११॥ 

अयोध्याकाण्ड समातत 


त्रादित्य देवीक प्रतिमासे उपमित स्वयंभू कविकी पतनी रादित्य 
देवी द्रार्य तित यह दुसरा तरयोध्याकारड समाप्त ह्र । 
॥ । 


२९८४ ९) 





हमारे युरुचिपूणे हिन्दी प्राशन 
ददं शायरी 


. शेर-ओ-शायरी 
. शर्म सखन [माग १ 
. शेस्मो-ुखन [भाग २] 


भरी अयेध्यप्रसाट गोवलीय ८] 
श्री अयोध्याप्रसाट गोयछीय ८] 
श्री अयेध्याप्रसादं गोयरीय ३] 


४. शेर-मो-सुखन [माग ३] श्री अयोष्याग्रस्ाढ गोयीय ३] 
५. शेर-भे-एुछने [भाग ४] श्री अयेध्यप्रसाद्‌ गोयलीय ३} 
६. शेर-ओ-न [मागर] _ श्री अयेववप्रषाद गोयरीय ये) 
॥ कर्वेता 
७. वद्धमान [ महाकाव्य [| श्री अनूप शमा ६} 
८. मिखन-यामिनी श्री वचनं ४) 
६. धृपके धान श्री गिरिजि्ुमार माथुर >) 
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